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“मैं महाशिवरात्रि २०७७ वि. सं, (सन्‌ २०३१) तक विश्व कै 
विकसित दें के वैज्ञानिकों के मध्य वेद की अपीर्मेयता (एषी) | 
व वैज्ञानिकता को सिद्ध कर दूंगा । इस हेतु वैदिक विज्ञान के 
से वर्तमान भौतिक विज्ञान को नयी दिशा देने का पल कली |! | 

एतदर्थ लक्ष्य प्राति तक किसी भी प्रकार का कीं भी सानं 

यथा माला, शॉल, अभिनन्दन पत्र कोई पुरस्कार आदि का ग्रहण नही 

कहूंगा । यदि इस अवधि में भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तो न्यास का 

प्रमुख व आचार्य पद को त्यागकर उत समय जैसा बुद्धि को उचित 
प्रतीत होगा वैसा करूंगा । 

- अग्निब्रत 


मु पष्क 


सत्र प्रकाश पर रे वियर पर दिनप् मियेदग। 

स्या स्यां प्रकाश हमे तित भी करता है? 

ऊ) यारी राते हुए ऋषि ने गर्भाधान आदि का विधि कैसे लिख दिया ? 
ख) पाय को दूध पिलाने के लिये नियुक्ति 

त) नियोग विषय 


।. पद ध्रष्टों का उम्म 


क स्यात्परा अनेक दों से भरी रचना है? 

स्पा छद, द हू उतने ही गर्म ै; शतन आयव, आभाषा 
और आर्ष 

न) श नीच नहीं ै- उनका उपनयन संकर के विषय मे-- 

ग) क्या मू्तिपुजा और हार का बेद में वितेघ नही 

कठ अनय सब्मावित संकाओं का समाधन 

क) महष दया घी सादि लोको में भी मुदि परा का होता 
खा 

' मर मनु क यावृ शे पन 
उस संन शिछा है। “८ 

'ग) आय के घर पर शूट रसोई बनावे तब मुख बांधकर बनावे, क्‍यों - 


ह 7) भूमिका 

आर्पहमाणियों के लिये सर्थप्राश एक आयार परय है । आननद कद भगवान 
सवामी दयानन्द द्वारा विरचित जितने भी ग्रंथ है, उनमें “मत्याथप्रकाश एक प्रमुख एव 
सा्वजनीन ग्रंथ है।इस ग्रंधके परवार्ध मं मष्डना्मक शैली व उत्तर पं छण्डनास्मक शैली से 
| मुय मात के लिये आवश्यक सभी विषयों का वैदिक और आर पति से ज्ञान दिया है। 
बुत से लोग स्वामीनी के इस ग्रंथ को पढकर ही रतव सनातन बैदिक परम की श्रेष्ठता को 
जालकर जीवनभर इसके प्रधार-प्रसार में समर्पित रहे। इस ग्रंथ रल ने देश को अनेक 
अलिदानी वीर विये। रष्क विविध प्रकाशकों ने अनेक संकरण निकाले है, और 
उस्ते और ठीक से स्ट करने के लिये विशेष पाद टिपणियां भी देते डे कभी-2 इस ग्रंध 
की भाषा वदलकर समसामयिक करने या कुछ भाग निकालकर उसे इतर सापपरदायिक लोगों 
| कमान नाने हेतु विचार व्यक्त किये गये है।यह गंध के साय न्याय गहै झोगा । समाजवादी, 
| सर्वंदवी, राय निरोधी, भौतिकवादी, पाश्वात्य और आधुनिक मतानुवायी एवं कुछ 
कित आर्यतमाची इत्पादि लोग इस ग्रंथ पर कट आलोषक है लेकिन खुले हृय से पूरा 
मंब पे के बाद इस ग्रंथ के प्रशंसक भी बहुत से लोग बने है। कुछ कथित आर्थपरमाजियों 
द्वारा और इतर लोगो दारा भी सत्या्थप्रकाश पर शये और आश्षेप भी बहुत उठाये गये है। 
विभिन्‍न विद्वानों द्वारा कुछ-2 शंकाओं का निरसन भी किया गया है। पौराणिक, ईसाई और 
मुस्लिमों के साथ हुये शास्त्रा्थो में इन आशेप और शंकाओं पर शास्त्रीय और प्रसंगोधित 
माण उत्तर और विवेचन आर्य विद्वानों ने दिये है। नियोग और थय को नवजात बच्चे को 
दूध पिलाने के लिये रखना इत्यादि विषयों पर शाखी निरसन पातै, लेकिन तारिक और 
व्यावहारिक उत्तर अभी भी चाहिये, ऐसा बहुत लोग कहते है सृष्टि उति सधै शंकाओं का. 
विज्ञान सम्मत उत्तर भी अपेक्षित है। विज्ञान के जानकार आर्य विद्वानों ने मी बदि, आ 
दिक, दार्शनिक, सामाजिक इत्यादि विषयों पर सारणर्मित उत्तम साहित्य का निर्माण 
किया है, लेकिन वेद विज्ञान समी परं पर बहुत कम लिखा सर्य मे (पहु यादि 
प्राणियों का होना तथा पूनि क अन्दर से सृष्टि के आदि मे पवा पदी का जन्म लेना, ऐसे 
तोका समाधान देना हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। नियोग और घयी के 
प्रकरणपर आज के पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में औधितय सिद्ध करना कठिन सा 
है। वर्तमान भारतीय सामाजिक एव राजनैतिक व्यवस्था में शूद वर्ण के संदर्भ ये बात करता 
एकटेच र ह र और अनिन बगरी शंकाओ पर तर देर र आपा | 
अगिवती ने सोचा है, यह समय की यंग भी है। आचार्य अणी नैष्ठिक, वेद विज्ञान 
जाए भाणतभीष के यापक मुख और आपार्पहं वेदों मं विज्ञान के स्वरूप के अभ्यासक | 
एव चेव विज्ञान को आधुनिक पराय वैज्ञानिकों को उनके स्तर पर जाकर समझाने के | 
तियं समरित व्यक्त हैं रत्वार्यप्रकाश के संदर्भ में जो कुछ समय-2 पर प्रन उठाये गये | 
थे, उनमे से आदार्वजी ने कुछ के उसी समय “क्या सत्यायंप्रकाश हमें लज्जित भी करता 

i 


$ दं "पथं का यन्ण"' नानक लेखों के ध्यत से दिये थे, उनका संकलन कर पव छु 
दरे रोकं उ भी हमारे विशेष आग्रह पर एक पुस्तक के रूप मं अब प्रकाशित किये जा रहे 
| 
| 


| इस संया से ्ञगभग 6 साल से जुड़ा हूँ, और यशं के कार्य से प्रभावित हूं। वर्तमान स्थिति में 
आयजी "ऐतरेय ब्राह्मण” का वैज्ञानिक भाष्य कर रहे है। वैदिक विद्वान बा रो में 
दृष्ट विज्ञात की जानकारी है, ऐसा कहे नतु हमे अभी तक इस विषय में कुछदिशेष कार्य 
हा, ऐसा प्रतीत भहीं होता परततु इसका सप प्रतिपादन इस पतेय बाह षय में हमें 
मिलेपा। 


"'सत्यार्थप्रकाश-उभरते प्रशन गर्जते उत्तर" पुस्तक मे मूलत: 3 अध्याय है। 


।) पहला अध्याय “क्या स॒त्यार्थ्रकाश हमे तित भी करता है?" इस विषप फे अन्तर्गत, 
'नियोगप्रथा, धाय की नियुक्ति, गर्भाधान विधि इत्यादि पर विवेचन है। 


2) दहत कष्याव पदर का एलन” है। रय प्रकाश में संशोपन, छ्न, हिन्दी और छू 
की मान्यता, तयद रेरा शू (गी र्जा, गताहर शाका इताि 
दिषयं पर समाधान है। 


3) तरा आध्यय “अन्य जटिल शंकाओं का समाधान' नामक है| इसमे (ल) सूम नुया 
प्राधियों का होना (ख) दृष्टि उत्पत्ति के समय प्राणी और मनुं का भूगर्भ के खोल मे तरूण 
अवस्य मे जन्म और (ग) शूह एवं पाक कर्म के बारे मं विशेष व्यावहारिक समाधान है। ये 
अध्याय मैने पढे है, और तार्फिक, व्यावहारिक, वैज्ञविक शैली से यवो विवेक: 

है।ऋषि दयानन्द के द्वारा र्का में दुय के जीवन निर्ण पित्र 

क अम्युदय की भावना और वैदिक सिद्धातो क प्रतिपान इस पर ध्यान रर इस! 

विवेचन है। 


अब तक तो इन आर्पजन इतर समाप के और प्रश्तकर्ताओं के उत्तर दे रह है 
जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, साम्यवादी इतां जाय विद्वान शास्तरर्य कर रहे थे। 
लला है, अब समास सा हुआ है। और इस रमय हम लोग आपे ह 
“दाद वादे जायते तत्ववोध: ।" यह ठीक है, लेकिन आपत मं ये आरोप प्रपर ते 
चेतो ठीक है। इससे समस्य का समाधात होना जरूरी है। पु ऐसे सण अभी । 
| हेह त्यार्र के नये उत्तम सारण शुद्ध और विविध पाद टिप्पणियों से. 
तो सत्यारथप्रकाश समझने में सभी लोगों को बहु लाम होगा। सभी आदा 
इदम यदि अपने विचा लिखकर एक मान्य वित समिति को दे, और दच्च, 
| प्रामाणिक सतर, हसमी आपल क इच्छ ह। सरमा । 

डा 


ड् मेधावी और विवेकी बनाता है। 


होना तो यह चाव कि सत््या्प्रकाश के प्रत्येक समुल्लास पर अन्ञग-2 ववेचनालक 
पु निर्माण हों। 'ईशवर के ! 08 नाम” विषयक प्रयम समुल्लास पर पुसतके उपलब्ध है। 
दूसरे भी कुसु पर छोटी मोटी कुछ पुस्तकें उपलब्ध है। सभी सपुल्लायों पर उततम 
प्रकार से विश्लेषण कर पाड लिखने से सत्रप के सिखा का परिपोषण लेगा 
र्रा न येते, रर औट ओं का सत कर भी 

मिलते रहने चाहिये। स्यर्प्रकश हम आर्थसमाजिदों को एक ज्ञानयोग जैसा है, उसके 
| आलोक में हम हा से आगे बदते है 


“सत्पार्थप्रकाश-उमरते रन गर्जते उत्तर” इस पुहतक कं द्वारा सत्यप्रकाश की गरिमा 
| कं महत्व को और उन्नागर किया गया है। आचारी ने समद-2 पर वैदिक धर्म प गो के 
| उठाये गये रोपर यथायोग्य विवेकपूर्ण उत्तर दिये है स्वाध्यायशौल लोगों के लिये यदि ये 
सारे विविध प्रश्नों के समाधान/उत्तर भी एक पुस्तक के रूप मे पिलेंग, तो बहुत अच्छा होगा। 
| इले समाज का कल्याण होगा। वैसे आचार्थजी एक बहुत बदा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। टाटा 

इंस्टीट्यूट ऑफ फ्डमेण्टल रियत (7.6. मुम्बई एवं मामा परमाणु अनुसन्धान केर 
(8.4.6. मुई जैसे भारत के विव प्रसिद्ध संस्थानों के प्रयात वैज्ञानिक भी उनसे 
जुडे है इप कारण हम इतर विषयों में उने कुछ लिखने का न तो आग्रह कर सकते हैं और 
न आशा सै कर सकते हैं। हारी तो यही आशा है कि उनका वेद विज्ञान अनुसंधान का कार्य 
हा हो जापेगा तो आर्य समाज बा वेद के सभी सिद्धात्त स्वयं ही प्रसिद्ध हो जायेंगे। 

म्‌ शम्‌! 


प्रो. डॉ. वन्त मदनसुरे (विद्यार्थी) 

५ M. Tech. Ph.D. 

पूर्व प्रमुख, अपारन्परिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊभियान्तिकौ विभाग, 
इंजाबव देशमुख कृषि विधादीठ, अकोला (माट 
्तंमान-कुतिसौरभ, इजितिय कानी, बही उमरी, अकोशा 


(2) सत्वार्थप्रकाश पर हो रहे विवाद पर दिनम निवेदन 


सेवायाम्‌ 
विद्दवर्ग एवं प्रकाशक महोदय 

शय *- आपके दर प्रकाशित रचर विषये 

सच 

सादर नमस्ते। 


| __ आशाहैकि आए ईशकृपया स्वस्थ है।कुशलकामनोपरान्त दिनप्र निवेदन कि 
| समय आर्य जगत में आयँ क॑ आधारस्प ग्रंथ 'स्याप्रकाश' पर तीखा विवाद चल 
परोपकारी पत्रिका मं लेखमाला तथा श्रीमद्‌ दयातवव रत्वा्याकाश न्वाप उयपुर घारा 
को पवकर सज्जा आती है कि अब आर्य्माजेतर लोगों को कया हम मुष् दिखाने योग्य 
रडे है? दोनों कोर की भाषा भी आर्य फे अनुस नही है। शोक की बात है कि आ 
वेपो या इस सर्प्राश पर ही किए जा र प्रं का उत्तर देने का कार्य हीं 
आपस मे लडे की सुझ री है। 


आपको विदित है किम पक ऐसे गीर कार्य ये लगा हूँ जिस ओर आर्य समाज 

इप में कभी विशेष ध्यान नहीं दिया गया एवं जिसके विना भगवत्याव रिं इपान 
सरसवती क सपूर्ण स्वन अधूरा ही रकम है व रगा भी इस कार्य में कोई भी सभा, संस्था 
नेरे साथ नहीं कै। कोई वि्‌ रहोग कर रै, 2-4 विदां क सयोग है। 
अपने नया ले जुडे कार्यकर्ताओं के बल पर रर विशवास का आनज एवं दुर्वल तन क 
पर एकाकी चलते हुए एक ऐसा महान्‌ हत ले रखा है जैसा अभी तक तो किसी ने लिया 
ऐसी विकट परियतमे सयर प्रकाश के दुःखद विवाद पर मेरा कुछ भी लिख 
रोगा हमारे न्यास के प्रधान सरक्षक आवार्य र्म जी परं सभी न्यास मुझे भी 
| लिने का हो पराप दे रहे है। यह बड़े दुख की बात है कि सत्य का ग्रहण व । 
| परिया करने का उदेश देने वाले आर्य सयाज मे आज कोई भी इस पर स॑ 

रा प्रतीत नहीं होता । सर्वत्र हठ, इम, दुर प्रतिष्ठा, थन की पाइ, असत्यापरण, 

अभिनय का वातावरण है। मैं अपने जटिल परन्तु कठिवतन कार्प के विषय में ही 

करता रप् पन्त परिणाम कया निकला? र्र दों या आर्य नेताओं द्वारा व्यब 

राको देखकर मैं डब रत्ारथ प्रकाश विषयक दिवाद पर मौन हो उचित मानता ह 

कार्य से ही इतना उता रहता हूँ कि इस विषय पर उपना सम्भव नहीं पसु 

प्रकाश मेरे जीवन का प्राण है और मेरे प्रो पर सर्वत्र आरोप प्रत्यारोप चल रहे हलक 

सुझाव अवध्य दे रहा हूँ। 


. यह सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी लेखक जब कोई लेख लिखता है तो वह 


जिस प्रकार दशवे वरान, बाईवल, गुरुयन्‍्य साहिब, गीता, रानदरितमानस, 
आदि सभी एक जैसे हैं, तब हमारा प्रा ब्रि य्रका क्‍यों विद्वान की 
अहमन्य, पारस्थरिक ईर्था, डेप, हठ का ग्रास वन रहा है 


तिम प्रूफ पकते-2 कुछ त छुछ रुशोधन, परिवर्तन, परिवर्षन कर ही देता 
है वदं भी ऐसा करता हं ऐसी सिम प्र लेख अस्पष्ट रफ जला ही हो 
जावाहै।इर कारण रय प्रकाश की मूलि के स्थान पर दवितीव संस्करणही 
दमाय रै परनु अब इस पर विवाद हो राह, जो मुझे तो उवित नहीं जान 
पद्धता।हों, जो विद्वान यह अद्यांका जताते है कि द्वितीय संस्करण में संशोधन 
किसी अन्य लेखक ने किये हैं तो उनकी आशंका को पी ध्यान में रखना चाहिए 
तथा इसके निवारण के लिए बर्तमान नदौनदम वैज्ञानिक तकनीर के डरा 
जिपिकी परीक्षा करके एवद्विपयक ततस विद्वानों की समिति गित करके 
द्वितीय संल पर सै पुनः विषार कर सेना उत मारि के हस्ताक्षर की 
लिपि से अन्य लिपि का मिलान करना योग्य रहेगा । सतर प्रकाश न्यास द्वारा 
प्रकाशित मानक संस्करण का सम्पादन करने बाली विद्वत्समिति के विद्वानों में 
विशेषकर पूज्य आदाय विशुध्द जी विश, पून आचार्य राजवीर जी शास्र, 
पूज्य स्व. आचार्य सुदर्नदेव जी, पान्यवर डा. रघुदौर जी वेदालंकार, साव्यवर 
डा. भवानीलाल जी भारतीय आदि आत्त सम्मानित ज्ञान वृद्ध विदा हैं 
इनकी दिण विष्ठा पर रन्देह पपित तह पुनरषि कुछ विद्वानों को आपत्ति 
तोके लिए उन्हे एवंऋषि की सयनाएन परोषकारिणी समा के मंद्रीसान्थवर 
डा. धर्मवीर जी, मावर ड. सरे कुमार जी जादि जैसे कुछ अन्य प्रतिष्ठित 
विदानो, य प्रकाश के सभी प्रकाशकों से उरुक विद्वान का प्रतिएर्वक 
सवाद सना चाहिए। इस सबकी पूण व्यवस्था आवंजगत्‌ की शिरोमणि समा 
खर्वदेक्षिक आय प्रतिनिदि साग, नई दिलो करे, उसके पचा जो भी निर्णय 
सभी विदान्‌ कर, वैसा सबको अतव रूप से पालन करना चाहिये। 


मैने तो मानक संस्करण के एंशोधनों की सूची को बहुत शीता में कह -2 देखा 
(क्योकि मेरे पास गम्भीरतया देखने का अवसर ही नहीँ है) मुझे कुष विशेश 
आपत्तिजनक नह पिला है। म्प है कि गम्मी रता से पदने पर कुछ दोष दिखायी 
दे रुके। हाँ, मैं र्यार्थ प्रकाश न्यास कौ इस कारण प्रशंसा अचश्प करूंगा कि 
Fe संशोष की सी देकर पूर्ण पारपर्शिता का परिष दिया है जिससे 
पाठकों के सामने स्ट पित्र जा 55:9४ अन्वया अन्य किसी मी सरण में पाठक 
कुछ भी नहीं समझ सकते कि सम्पादक ने क्या-2 संशोधन किया है? 


ड़ 


णो पाढ र्य प्रकाश के सभी संसरणं मे समान हैं उनको शकर आपत्ति: 
करना अनुदित है तथा पूर्व प्रकरण दिये बिना एक दो पंक्ति को उत कर उ 


'परटौकारियणी करने से भी सामान्य पाठक भ्रमित है होंगे। इस कारण आपत्ति | 


यातो विद्वानों को मिल बैठकर दूर करनी चाहिए ।मिल बैठकर संवाद ही श्रेयस्कर,: 
होगा क्योंकि पत्रिकाओं मे प्रकाशन से आर्य समाज का अपयश ही वदता है। 


सतर प्रकाश में आय ऐतिहासिक तथ्यों पर आपत्ति सौधे-2 ऋषि दवान 
जी सरस्वती को चुनौती है, ऐसा करना लम्जाजनक है। पेसा करन से और 
अनेक आदिल्युनि वा पं. उपराय जैसे नामधारी आर्य सपाजी तया काम पे 
घोर अनर्थ उन होंगे तथा विधर्ण लोग आर्प समाज व ऋषि जी का उपह 
करेगे थदि समी विद्वान्‌ यह अनुभव करें कि द्वितीय संस्करण मे कोई- 
विज्ञान विरूद्ध बाते है तब उसकी लिपि की और भो सावधानी से परीक्षा कर 
चाहिए। यदि लिपि महरि की न हो तो ससम से संशोधन किया जाना चार 
और यदि लिपि ऋषि की ही हो तो सर्वस्णति से भी संशोधन नं किया 
सका हों, वह पइ टिप्पणी देकर विद्ान्‌ रपादक अपनी टनी ये सकते 
यह ध्यान अवश्य रो कि विज्ञान विरूद्ध काने का हर विद्वान का न तो 
है और न अधिकार मैने प्राय: विज्ञान विरूद प्रतीत होने वाले प्रकरणों का 
पुस्तक में समाधान दे दिया है।इस कारण मुझे नहीं लगता कि स्यार 
जुछ विज्ञान विरुद्ध भी हो एकता है। 


|... मै सभी विद्वानों से करबद्ध निवेदन कर रहा हू कि दे मेरे मले वरो बने 
| किने ऐतरेय अथवा वैदिक विज्ञान से लेना देना ही नह पसु हम सभी भव 
मिं यनद जी सरस्वती के शिष्य होने से भाई ही हैं इस कारण सत्ार्थ प्रकाश को 
ण मानकर इसके सम्मान का पूर्ण ध्यान रें। तापो के उपाल के पात हीं बे 
रहा सह आर्य समाज भी पूर्णतः समाण हो जावेगा। आर्य समाज के तृतीय निवम को तो 
अब चौय नियम को तो कुछ बदा कर रखें। महिं वा उनके रत्ार्थ पर 

| वो प्रतिष्ठा से बढी इसे कृपया अपनो-2 प्रतिष्ठा से नही जोडें। कृपया इसे 

ह प्रबल करें न कि पिरे का। परमालला हम सबको सति प्रदान काँ। 


मै अपने विद्वानों से वह निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि आज बैद 
एवं त्यार्थप्रकाश पर जो आक्षेप हो रहे हैं। सर्वत्र नास्तिकता का प्रवाह चत् रा 
| उसके विरूद्ध अपनी लेखनी क्यों नहीं उठाते ? क्या अपने नों की दुर्गति द पा 
| इ, ढे में हो आपका पारिडत्थ काम आने योग्य है? सत्वार्यप्रकाश के ति 

| प्रकरण, गर्भाय विधि, यमं चयदि जा का होना, दवाव मै पर 

॥ 


|; द उना पिक सुदिप आदि पर अ तककोईीव 
| व्यावहारिक उत्तर नहीं दिये गये। इस कारण आपके युधे दूर रहकर वे इन गमी रनों 
के उत्तर न हेतु यह पुस्तिका ली है। हमारे याधी सान्यवर श्रीमान्‌ दौलदयाल जी पुता 
| (कोलकाता) के आग्रह पर सतरा विवाद पर इतना शि को पिदश हुआ हूँ ै | 
पुनः सबसे याकरता हूँ. 


"समानो मन्त्रः समितिः समानौ आ 
आवरण से करें। इसी कामना व भावना क॑ साथ... 


(3) क्या सत्यार्थ प्रकाश हमें लज्जित भी करता है? 


(सितम्बर 2095 में लिखा लेख ) | 


अत्यन्त भावुक आध्यासिक वानरस्य विद्वान रे समुख मंच पर ही तीन प्रश्नों 
डि नच पर उनकी पर्षा की तो र्क क योनक मे मित्र 
द्यारी श्री नरे जी निपा ने अपने पूर्व विषय पर ही बोलने फा आग्रह करते हुए उन 
पो काउच मंच से नदे का आग्रह किया। जब मंच से अलग समा 
चर्चा ीतो उतका कहना या कि तीन प्रशन हेहै नही वल्कि अनेक बडे-2 आर्य 


बहुत ऊँचा उठ गया है और भी अनेक बातें कहीं। दहाँ एक ऋषि भक्त कार्यकर्ता ने 
ke चर्चा के दौरान कहा कि पता नहीं आर्य समाजी ऋग्वेदादिमाष्य भूमिका के वैदिक 
विज्ञानपक्षको क्यों भूल गये है और सत्ारथप्रकाश पर ह ध्यान दिशे देते हैं, जिसकी | 
बातें सिर झुकाने वाली भी हैं। मैं इस बात से तो सह़पत' 'भी हूँ कि वैदिक विज्ञान के विषय | 
| वसमा की कोई योजना बद पयाया कामच रसै और खभ मेश 
कत लगा रै विज्ञान की चुनौती के सामने देवश हैं और उप ओर ध्यान भी नहीं | 
GE 


[| ह पुनरपि इस बात से बहुतरी व विचलित हुआ कि. 

| रे ऋषि भका मित्र गेरे हान ऋषि छे रान्य की कुछ बालों े सिर झु, सचा 
उलुभवकरें। मेरी दृष्टि में तो रत्यर्थ प्रकाश की प्रत्येक बात स्वाभिमान का सार करने बाली 
| है। यद्यपि मैं अब किटी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दने के चक्कर में पडना नहीं चाहता परन्तु पता 
| नहीं क्यों उन प्रश्नों से छुछ सोचने को विवश हुआ हूँ।वे गम्भीर व लज्जित करने वाले माने जाने 
| बाल प्रश्न विस्तातुतार हैं. 


। ब्रह्माचारी रहते हुए ऋषि ने गर्भाधान आदि का विधि कैसे लिख दिया ? 


3, थाय कादूध पिलाने केलिये घाय कहां ताये जबकि स्वयं फी मा नहीं पिला सकती ? 
घायका च्च क्या फियेगा ? मांका दूध पर्वात्तम भोजन ह ऐसी वैज्ञानिक बातों को 
छोडकर ऋषि का मां को दूध बन्द करने का निर्देश उचित नहीं है बल्कि आपत्तिजनक 
है और धाय के बच्चे के साथ अन्याय है। 


3. नियोग की रशा व उसकी वकालत कएना अनुचित ही नहँ अपितु लज्जाजनक घी है। 


प्रिय पाठकगण! इन तौनों ही रनों पर आर विद्वानों ने कई गार किये है, लेख लिखे हैं। 
प: मनसाराम जी वैदिक तोप एव॑ दुद्धदेव जी मौरपुरी के पर्यों में इनका शास्त्रीय प्रमाणों के 
साथ समाधान किया गया है। पाठक कृपया इनके रों का अवलोकन करने का कष्ट करे तौ 
शास्त्रीय वृष्टिकोण पटे जायेगा। "निर्णय केट पर ” में भी सुछ चर्च है। हो मै पह अबे 
अनुभव करता हूँ कि जो भी उत्तर अब तर दिये गये है उनमें तवा कम शास्त्रीपता का समावेश 
अधिक है, एक गली के उत्तर मे ८ गाली देने को शैली मी हमारे विद्वान पे रहे है। जैसे कोई 
लियोग पर आश्षेप करे तो हमारे विद्वानों न उं उत्तर में अपनी बात के औरित्य को सिद्ध 
करने से अधिक पौराणिक अश्लीलता को लेकर खाल खोचने का कान अधिक किया है | उससे | 
कदा ही बदी है। हाँ, दूसरे पर प्रहार करता भौ आवश्यक होता है परन्तु इस वात का भी ध्यान | 
रखता चाहिए कि जो व्यक्ति न तो हमारे यों को प्रमाण मानता है और न पुराणों कौ, 
मुखम, ईसाई व नास्तिकों को पौराणिक अश्लौलटा सुनाकर हमारी बात के प्रामाणिक! 
जायेगी ? चो स्वयं व्यास ऋषि, हनुमानु व पाण्डबों को जरं की सन्तान व व्यभिचारी कहे, 
उनके नियोग कर्ता चा गियोगण होने के प्रमाण ने से हमारी बात फरे उदित सिस झे 
म समता किनारे विदत ने इस विन्दु पर कभी विषार नहीं किया है और न आज 
रह है।यह कारण है कि इस प्रकार धाद के दूध के विषय में जो मु के प्रमाण देते है 
bo ब अंग्रजी पठित व्यव ुशुत वइतिहास दोनों पर: 
दिला काद भर कर ऋषि दयान को नादान बताता है, जिसका उच नेक 
अणा पूर्ण फारपए सिदध हीं होते । यही कारण है कि आज अनेक वडाप 


ब बद्र भकत पी इनो के कारण अपने को हिल अनुणव करते है 


याप मै आर्थ समाज के मूत को बचाने काडत हकर आग बड रह हू जिसकी ओर हमारे 
अभागे जार जनों का थ्या ही नही ै। वेद पर नये-नवे ढंग से आक्रमण हो एड है ऊपर बे वा 
विद्वान स्वयं आर्य समाज के तृतीय नियम पर ह्रद से विश्वास हीं करते है।आधुनिक विज्ञान न 
हमारी जहो को हिला दिया है इधर हम डे जो नींद ही नहीं खुल रही। वाण्जाल मे श्रोताओं को 
'फंसाकर दान दक्षिणा लेकर ही अपने कर्तव्य की इति औ समझ रहे है। तो कोई भव्य भदनों को 
बनाने के ह्य बनाये है। देद को ज्ञान-विज्ञान का मूल बताने वालों को कहीं कोई वैज्ञानिक नहीं 
पूछता है फिर भी उपाधिधारी वा पद वामठधारी वान के अहार की कोई सीमा नह 


अपने घरों से बैठकर बुनिया भए को ताल ठोक रहे हैं। बाहर निकलकर सत्यासतय का बंका 
बजाने का साहल तह है। यदि कोई ऐसा सोचकर पतने का क्रम प्रारम्भ करता है तो उसे उपेक्षित 
किया जाता हैन कोई सहयोग काएा है, कोई- 2 लो पर तिक अपनी आलीपता तक नह दर 
सकते है जैसे मैन कोई पाम पय चला दिया हो। कया कह" मै अपनों का व्ययलषर देखकर शु हूँ 
परतु मिष्य पो मे मिल भीन सकता और न सुधार, रान र्गा, भगस शर्मा, आपर 
अभपदेद, स्वामी सत्यानन्द बन सकता। दुःछो-सुखी इसी धर में जीना-सरता है। इसी कारण 
आष (आर्य शभाजियों क्योकि जा तो कोई बिते बये हैं) की लाज को आज भी अपनी लाज 
मातत हंसी कारण यह सब लिखने को बाध्य हो हां 


त प्रश्नों के शास्वीय प्रथाणो को इसलिए खड रहा हूँ के उन्हे पाठक ने पढ ही लिया. 
सेगा। समयाघाव के कारण रमणो के सहत नहीं लिख पा रहा। पाठक कु उना को बे 
| से जोइकर देखते हुए समाधान पर विचार करें। 


| 3. ऋषिकोंगर्भाधान जादि का विधि कैसे त हा? 


| उत्तर- हर बात दो जानने के लिए प्रय यन की है अनिवार्यता नही होती। दि इस विषयक 
| दाद सं को प्रमाण के रूप लुत किया जाता है, वा स्ये पयां है। कि वेद, शास्त्रों व 
आयुर्वेद आहि नयक माध्य पे शरीर ज्ञान े नष्णतत विदा न्‌ थै। इस का रण उठ चारो आमयो 
के सी धर्म व कर्तव्य, राजा-प्रा, वियु व्यापार, कृचि, पाकशाला, दर्शन, योग, विज्ञान 
सभी जोक प्ण ज्ञान था, इस कारण लिख दिया। कोई यह कोगा कि ऋषि राजा नहीं थे तब 
| ग परयु्ला के लिया ? तो कोई करेगा कि ऋषि ने सृष्टि ते तो देखी नहीं फिर अष्टम 
उल्लस कषे लिख दिया? ऋषि व्यापारी, किसान, असारी थी नहीं ये ले उनके विषय में कैसे 
लिखिये सब प्रश्न कोई बहुत गत के परिचायक सै तो वैसे मी मं, बरहरा 
ते रै।करें तो सभे तौकिक विदाओंका जान य्वा भी हो सकता है (यदि जे ऐसा चाहते है) तब 
ऋषि को इस कान पर शंका कैसी ? कोई अब यह कहे कि क्या यह आवश्यक था जो अश्लील तठ 
| क आस उरि ल इ 
दिये नानत च पदता है है ऐप बिना शरीर शा का झान कोई करा ही नह सकता ऋषि 
alin 


जय यकि थे, त्रण यनव गाव के लिए एक जीने की यदस ते हु मुक्ति एक फा 
| रत बढावा अन्‍्यया अन्य भारक राई बातों तक पौषित रिदी पर पैर रखना नहँ आता, उडे 
| आयान मं ने के सव दिखाते रह इसी कारण ऋषि इरान सबसे अनूठे है, गान है, ह ै। 
तब का निम रणत स हप छोटा है. चौल बपन से है दृ के निमांण की प्रकिया राम शे 
जाती है। यर बौज वपन का उचित विधिव विज्ञान न सिखाया णाय और फल काटने क॑ हम्बे-2 उपदेश 
हि जायें, तच का दे सार्थक पे ह कापि नही। इसो कारण पवा द्र्य आहि मानव निर्माण की. 
र्ण चता छिपे सारें आच थे। फिर आब पेर मे यर्भायात का उपदेश है तब क्या दफन ने ऐसा करके 
अपराध कर दिव्य ? क्या रोगी होकर है डॉक्टर चना जाता है? कोई रोगी डॉक्टर से कहे कि क्यों जी 
आपको कमी रङ ग हुआ है ? यदि नही तो झे सया बढ़ा करे से? ऐरी विशि है हात 
दा id इतने eid ना आयक नहीं यहिकि रोग विषयक शास्त्र क ज्ञात 
आवक है। इव प्रकार स्वजा दबाने रम क उपरेश लोकर 
डवल जित है अपितु आवश्यक भी है। tri bon 


3. वापि 


वाके चचन हं ता का दू 6 दिव तक घालक को प्रयात धवी पिलाया को: 
दरु धावी को उत्तम चवाधों का खाव पात साला पिता कराव ।जो कोई दरि जे, वी को न एख || 
से ने गाय या बकरी के दूध तग औषधि बल, एकर, आरो काहीं गर शुद्धता 
मेंधिजा, औरा, छान के दूधके समान जल गिला के दालक को पिलावें | ऊन के पश्चात वालक और 
उसकी माता को दूसरे स्थान ज का वायु चुड हो, रथे, सुगम सथा दर्शनी यरा भी रखें और 
उस देश मे ण छराना उचित है कि जहा का बघु शु और धा, गा, बकरी आदि दूध रू 
मिल सक दहं जैसा उचित समझे दसा करें क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंग घे बालक का शौर 
ता है इसी से प के समद नित जातो ह षि सूता खी का दूध न म 
'रोकले के लिएसात फे किए पर छत ओषधि र करें मिस दध ाविए ने साले 
मे ने ह सूता पुनि पुरली से जाती है। तब तक पुरुष हाय से वीर्य कावि रखे। इह 
प्रकार नो सी पू करेगे उनके उत्तर तान, दर, बल, परान की वृद्धि होती र, जिससे 
|... सब सततान उत्तम दल, रामु ग्या रि... (इ. पर तीर रलह 
जो वालक दूध न चाहे तो उसकी माता फिलाते। जो उसकी मात का दूध न से तो किसो खरी. 
परौक्षा करके उका दूध पावे... 6 दिन तक गाता क दूध द और स्त्री भी अपरी : 
पुष्टि अयांत अनेक प्रकार के उत्तम भोगन करें......छटे दिन खी बाहर निकले और 
किएकोई का रफ़। उलको दान पान अच्छ कावें।वह सततान 
करे परु उत्क गाता सकर पूर्ण फृष्ट रखे. 


6 दिल तक मता हद दिलाय यहि उसके दूध है ो। वह एक आपिर यद है। 


2. माला के दूध न आने पः गरर से सि धी की व्यवात्था ऐ और घवि माश दूध 
€ दिल वात्‌ घौ की यन हो तथा गाता आते हुए ष को बन्द कर थे। 


न्‌ 


E दमा गिरय हैत वपी सयान पर गाय, वकरी आदि की छस कर पु || 
जे विवन जो जौरियो का सरपण काके दसो माइ के समान | 
जग बर कर ही का मं किया जाये। 


<.. जिस दावी को दूब पतान के निमित रा जाए उसकी भी परीक्षा करे। 


5. घी सो उतोत भोजन कराया जाए किससे दूध की भन ए वा यमे | 
ञे 


इनवालं बर विचार रूरने से तीन बातें साने आती हैं कि ऋषि के ही मत्तय हैं। 


दाइन तिमे स्वस्थ, स्तरित एवं बलवान घने। सासूला ठेपले बे दूध 
को अने विटि के साथ एन्थी-चापोटिक्त का भचा भी गानते है जिस बच्चे की | 
'रोग प्रतिरोधक कमता क्ती हसी खारगे पे पायी एजे का विघात 6 दिन याद 
है किया है। इतने दिन का द विशिष्ट गुणों ताह एसी ही सिति पशुओं मं थी 
की हैडछके बाद दूध सामान्‍य होता जाता है ही धादी की व्यवप्या करने का का | 
दसा ह छ किव शतका बाद घी एस ले नयिस और दर्ता 
त इते हसै किये उत दूध वो ग़ को ग ै। इसा कारण उससे बचें को 
दित नहीं काना पाहो, पेसा दूध धादी के पास नहीं हे सकरा। मे हैं। इस कारण 
इससे बचेको या नह करना चहल, ऐप घाय के पास नहीं हो का । 5-7 दिन 
परात धायी और मां के दूध में विशेष भे री होता ।इस कारण मा के दूध वैशिप्ट्ट का 
हा भी बच्चे को मिल गपा और मानब छे लिए मानव का दू सर्वाम ह इस कारण 
दायी कौ व्यवस्दा करते को कहा क्योकि दह भी मां है । यदि वह उपलब्ध न हो सके तौ 
बकरी बा गायक दूध भें औषधि को लार गुणयुक्त बनाकर गुणयुक्त बनाकर ही देने 
खोका अयत्‌ बे सास, संर आदि का पूर्ण ध्यान रखा पया है। 


2. चे काय ऋषि का ध्यान उस माता कयाय पर भी जता नोरा: रके काएज 
अतर गदी है।यह स्पीकरेंगेकि पर ऐे अत्यधिक दुर्बलता आजर उसपर 
माच मश इ हरे हे में अति मिल होगा । फिर ऋषि क॑ 
द्य समाल वात अनिम वारो पर विशेष ध्यान रे तो झञत ऐसा है कि ऋषि यह भी. 
दात ह किचि र्ते पुन गर्या कदय जाये हो आने खाली सलान भी 
भा कं साथ ति त के जायेगी । ऋषि ने रथ गल्ला मुकत वायो क छु 
ऊपर तिका रग परण रे उपतात्त एकवर्ष तक पति पलि कारी सम हँ 
ता घाहिए ।वेयह भी भइन ए है कि गर्षाधान करते समय पति पिद के शरीर 
ने बल परान की परा होनी चाहिए. न 
जानपान कौ व्यवस्था आवश्यक वतादी है तय अगली रन्हान के लिए रसता की दुर्लता 
हे कैसे उका सकते हैं? इस काएण उनका लस्य यह भी है कि एक और प्रथम 
तान बलवान न निरी तो दूसरी ओर पता भ याशी पूर्ण स्वस्थ एवं घलवही 


हो, जिते गर्भाघान हो पी जाये तो भी मां व अगली सन्तान कं स्वास्थ्य उच्छाही रहे । वे 
sd 7-5 0 | 


|. आजकल जपनाये जाने वाले कूम निरोधक प्रयोग करने की ललाह देकर दोनों प्छ 

| ती बनाना सह चाहते बल्कि हर जगह पक प बल के महत्व को दर्श है । इसी कारण रला 

| लोधन पिन की तारे यि उदका उद्देश्य माता को पुत बहती बाना है कि 

| माताको उकं बच्चे के लातन-पालन से दूर करना, अन्या वे धायी के डरा किये गये लत पए 

| पूर्ण दृष्टि रखने का निर्देश क्यों देते ? इससे यह भी संकेत मिलता है कि जब भाता पुनः धुती हे 
जाये तो विप्रकार औषधि प्रयोग से दूध का बण रोका गया दा । उल प्रकार अन्य औषधियों 
के प्रयोग से दूध वग पुन: प्राएम्म करके पिलापा भी णा सकता क्योंकि उस स्थिति े नाता के 
इते काष्ट दर्ता का कारण समाप्त हुआ। “कारणामावाहकार्याभाव:" अर्थात्‌ काएण 
टात कार्य भौ मिट जाना चाहिए । यपाप यह बात ऋषि के चयो प: रीत ती 
इए विलत उनकी भावना को जानकर मेरा यह मत अदश ही ऋषि केन्य के अनुकूल है 
आनग । 


थिन धवी परसा क बात भी कही है । पपरा कैसी रोगी, यह सा नहींहै। 

हैँ, कुमान कर सकते हैं कि धादी उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव वाली तथा परण स्वस्थ नीपो 

ठव यह कार्य परियार की अन्य मते निके बच्चे (सदे ऐो गये है और दूध पर्ण आता 

| लह तथा उतने काल तक कर सकती है जब तूता प्ण तय और बवती न हो जाये । 

| उसके बार पा अपने बच्चे को सवयंर्मात जे) निश्चित ष चह धाय उततगझुल वाली संगीत 

| षी डर बी बेक पूर्वत करने मं सक्षम भी होनी । साधारण अनपद सए र्ला 
खो धाक पपठ नह रखेगी । 


| 3. माता व बच्चे के हित को साधने के पश्चात्‌ धाय के हित में भौ ऋषि सोचते है - 


|. जोनिर्धन हो घाप न रख सके तो गाय बकरी के दूध के प्रयोग की व्यवस्था है। इससे सिद्ध 
| त है कि धाय के दूध के बदले में धनादि दिया जायेगा। जिससे उके परिवार को भरण-पोषण 
| सपा नेगी इल दि किनि परतु गणपती, बरत यं मी घव काढन कर 
| सकती है हहे उलका पह कार्य एक व्यवसाय फे समान हो जादेगा। धाव क्घोकि सथः रूल हँ 
| 3३8 कारण दूध पिलाने से उ्तले स्वास्थ को कोई संकट उत नहीं होगा उसकी उचो भोगत | 
व्यया भी करनी है से उश तथा उसके अपण बचे सास पर भी विपरीत प्रभाव 
नहीं होने पादे।कोई कहे कि सूता अपने बच्चे को भी दूध नें पिशा सती जबकि धाय बो 
बच्चों क पालन करें क्‍या पह उकं अपने बच्चे के साप घोर अन्याय नहीं है? कया पह निर्षनों का 
शोषण नहीं है? मे पूछता कि प्स की दर्ता की उपमा दरथादि पिलाने हे उसन र्ला से 
की जा सकती ।फिर यह अस्थी व्यवस्था है।जो इस बात पर झा-ोदा भते हैं दे सव 
के मे था यही सब व्यवहार नहीं कर रहे त है? कया इस प्रकार के यवहार के बना समा 
व्यवस्था कभी चल सकती है ? एक घी व्यक्त नर्धन रिक वाले के रिशो छा बैठा 
सजाता हैत दूसरा मनुष्य (रिक्शा वला) उस दन को ऐसे के बदले पू, वर्षा सर्द मं पैरों 
ौंचने का कठिन अम काता है। ररक्ष दाले का बच्चा अपने पिता की यह स्थिति देखकर दशी | 
होता हे उधर धनवान्‌ का बच्चा मजे से पिता से गणे लडाता जाता है।एक धनी किसी गरी है. 


ईः पारदा चसबाता ह, िसान खती पसीना बहता है, परी ए सी. बंगलो मठे | 

(एको घाकिसी डाक्‍टा, चील, इन्‍्जीनियर को एक दिन भ ऐशा कटित कार्यम ला विया ह || 
शरीर याला हे समाप्त करके चल बरो | तद क्या यह सथ सयाज व्यवस्य कौ अनिवार्यता नहं? पदि | 
| न लेदर आदि से काप न करबापा जाये लो उना पाल्नन कौ न करेगा दि बैडे- 2 उडे 
'छाने को दिया जाये सो या पुरर से उनका का समाज का पला हो कग हों, उनको उनके 
| थक घन लोग पर् मह्य द शोषण करें तव अवय ही घोर पा व नयर है। सक साय पूर्ण 
| नदीये बयार करते ए पपे धाद की व्यवस्था करे ल सम्पूर्ण समाज सु खेगा। 
| इसी प्रकार धिन धाप का कर्म काने चली माताओं के परवर के लिए भी ध्यान रखा है साय है पाप 
| साख्य पर कोई दुष्प्रभाव न डे, उसके बच्चे के लिए भी दूध उप हो इससे उसे उमम घोजन 
| वय घय रचे वाली क॑ हाय कराने का विधान किया नै या नहीं कह कि उसे मात्र नह दे 
| किससे वह अपने पर पर अपला भोजन कर रुके क्योकि दे इस मनोविज्ञान से भी परिचित हैं कि | 
रूपवतः वा घर पर थल ही एकत्र करती रे और स्वर उचित व र्र खान-पन नह ख जिससे 
| उका तथा दोनों ब्यक सवाय गिर जादे इस कारन उतरे साथ ना वाली रात यह ह रानी 
| जा सकती और यह उत व्यक्य थी है। तब उसे पह सप करके अपनी जौविका पली है इसलिए 
| सिरा मज से मजदूरी काना तब तक उल्ब गहै, जब उरसो पर्यासत मणदूरी दी जाती 
रहे इसी प्रकार घावी को बिना उदित पत च भोजन क पप का काम लेना गिरिष ही अन्य होगा 
परु ऐसा यह नही है। कोई कहे कि दूध पिलाना अह बात है पजदूरी कराना अलग दात कहे 
चाले से धूमे पयर ताना चाहिए अथवा रिपे से 4-5 सारी दिर ने क पी में 
वा छिंचवाना चाहिए फिए पूछना चाहिए कि यह काम दूध फ्लाने ऐ शरत हैजा छठित ? बहुतः ऐसी 
[सोच सात्यवादी दिदाएं के प्रभाव का परिणाम है जो गजदूरो को भदकाकर पतियों के विरुध्य को 
| ह समान का न्याय माते हैं जबकि वे सयं ए. इंग पें राकर 800-2000 रूपये सातिक 
नेत पर अपने घरेसू नको का शोषण कर रोे होते है। नरौब-अमी र, ब्राग, नि, वैश्य शू सष 
सार है कुसा व्यवस्था परपालयाधीन ह। हो, सानव को अपनी तएफ से शोषण न करके सबले 
प्रति विकर दु यों केग्रति करूणा का भव रखना चाहिए और द खिरक चाहिए किे घनी लोगों 
को देखकर डेप, याव विरोधका भावन रखकर एसनला का भव रखे, तभी समाज यख आति 
(रा सकती है। सभी के समान कर्म ही नहीं ब फल कैसे सबको बरावर मिलर सकता है ? जोद कर् मैं 
वतन है तब उसे समन किया भी कैसे ज़ा सकता है? 


अं, तमालो घत कि धाय पर हे क्योकि ऐसी सि से उसके ख न्याय नही होगा। 
उका बचा छया होकर ऊन्‍नप्राशनाद भी ो से अथवा कमसे कमर्स एवं तती से 
| तो अवश्य उसके साथ न्याय होगा और उसका न उउले परिवार का पहा हंगा और सध पूता व 
| नवाल खी कल्याण होगा नांगर सहयोग, स, प्रेम भावो ले पक 
| रखता व पुकता का सुखद भाव आयेगा। 


| 4 तियो विषय इस विषय पर विचार के पूर्व हमें ऋषि के उन-2 भरच पर 
विशेष प्यान देना चाहिए, जो जलेन को अति आवश्यक भने है। सर्वप्रथम रो 
महर दयानन जो की नयता यह है कि जो युवक या इती नितेन्दिय रह सके तथा राष्ट्र 
द समाज का विशेष हित करना घड़े, वें तिवाह ही न करें पत ऐसा संका करने वालों | 

दे | 


के नमन = 


F भी करते हैं कि यह काम पूर्ण | हे और पुरूष 
काहै।पह बडा किन काम है कि जो कान के वेग को धाम कर इनि को सपने दज मे 
रखना, परन्तु उनकी भावना अवश्य यह है कि जो ऐसा कर सकते है वे अवश्य करें 
(दे त्यां प्रकाश, तृतीय समुल्लास एव संस्कृत वाच्य प्रबोध) इस प्रकार की तैयारी 
के किए अथवा वैदिक विचाएनुकूल गृहस्य बनने के लिए वे उनके माता-पिता द्वारा 
जर्भाधान पर ही तैयारी आवश्यक मानते है।वे सिला विषय को प्राएम्मकरते हुए, हिलौय 
सगुल्लासको आरप्भ तहु एक $- "माहम्‌ पमान्‌ 
आचार्यबान्‌ पुरुषों देद” अर्थात्‌ माता -पितता व आचार्य को अच्छ क होना चाहिए, 
णी स्तन उत्तम होगी।उछ् समुल्लास के पूर्व उत्तम जिका का प्राम प्रथम समुल्लास 
मरिन परेर के ज्ञान की वशर चर्चा करते हं। एक स नगं व्याख्या 
सै ईस्व के स्वरूप का बह गर म सागर घराहै, जो अन्त्रं भी एक साथ मिलना 
सम्भव शायद रहीं हो रुके। इतने ज्ञानी पुरूष के लिए थी प्रथम विवाह की योग्यता 
निर्धारित करते हुए र्य मुलर में भगवदू सु हारा को पूत किया है। 


वेदानधीत्य चेदी वा येदं वावि बथाक्रमम। 
अलुप्त बहा गृहस्थाअममाविखेत्‌ 


अर्ात्तजो पूरण भड ब्रह्मं का पालन करते हुए अयातन में भी वीर्ष स्तन न | 
हुआ मे पी पूर्ण जितन्िता चुका पप वात ने चारो पेद, न, पो चा कस से कम एक 
वेद का सांगोपांग अध्य नहीं किया हो, उसे गतय बनने का है अधिकार है र्या 
रो पूर्ण निेद्धिय च परोपरी विवाह कै करें कर यदि करें भी र्का पगता 
अनिदा है।इस प्रकार के माता पिता पर्भाधान से पूर, ण्य और पशा गानि, आष, 
अल, बु, पराम और छुशीतता से समबा को प्रइ फ, वैसे घृत, प, ष्ट, अनण 
आदिशे पदा क सदन करे जिससे र्मी दोषों पे रहित कर गुणप 
पूर्व पठन कात में अष्ट वु से पूर्ण पृथक रहे।तडुपाना बाद से धका घु | 
गर्भार विशिपूर्वक करे तथा गर्भ ढहरने से एक दर्ष यत परस्पर कभी शारीरिक: 
नही करें।कधि का पन यह है कि मनुष्य ूर्ण तुमी से इस विशय में पशु भी हमारे 
आदर्श सके है जो बिना ऋतु कान के मादा के पास आत तक नह है अधि का मन्तव्य यह 
हैकिसतानोत्यादन हैतु ही शारीरिक सम्बन्ध होवे। लब सत्न की इच्छा नम हो तो कभी | 
तरिक सम्बन्ध करे ही नहीं। जिन मनु के इस दाल्य पर लोग उपहास कर सकते | 
अधिकतम 20 इनान तक उदान करें वे यह भूल जाते है कि जिन्होंने गित 
निरोधकों डार सारे जीवन सवेच्छाचारिता में सारे रिक तड रखे है और हम 
को आदर्श मान दद्य मे संयमी बनते है क्या किसी पशु को ऐसा करे किसी ने देखा है 
भला उन भजु (ग कहते हैं कि जीदन में अधिकतम ! 0 बार ही शारीरिक सम्बन्ध एसो0 ध 
या न्यंप कर सकते है, है कोई मनु विरोधी जौ ऐसी अधिकतम व्यवस्था मे भी रह सकता है 
अर्थात्‌ अपने जीवन काल माच दस बार ही शारीरिक सम्बंध रखने का स्यस दिखा सकता है 


Fe Ee 


इत्य कोटिका या।उनके र तक सोदने का मस्तिष्क दि ही आज के तम 
कहने वाले मनुष्यों में भी नही है। जो उद्देश्य विवाहित लो पुल के शारीरिक संयोग 
का होता हे, वही उद्देश्य नियोग का भी होता है। केवल अन्तर पड है कि नयोग अस्थायी 
व आपात्‌ काल की व्यवस्था है जबकि विवाह का उद्देश्य न केवल सन्तानोलत्ति है 
अपितु समाग को एक व्यवस्थित व श्रेष्ठ रूप देना भी है और यह आजीवन स्पायी | 
व्यवस्था है।दोनों ही व्यवस्थां पर सामाजिक अनुमति की मुहर लगाना अनिवार्प है। 
इसके बिना दोनों ही व्यवस्था व्यभिचार की श्रेणी में आजाती है। पद मै इसकी पुष्टि में 
नलो बेदावि के प्रमाण दूंगा क्योंकि अवैदिकों को उससे क्या मिलेगा ? और कुछ वैदिक 
उसके अर्थ को भी बप्लने कदु साह कर सकते है मं प्ले नकोई ऐतिहासिक प्रमाण 
दूंगा क्योंकि आज पशात शिक्षा के दास व्यास, ववदे, इन्र धमय आदि को 
व्यमिवारी कहने प कयं संकोच करेंगे ?इस कारण मैं केवल साधारण तको का प्रयोग 
कर रक्ष हूँ।पुर्विवाह किसका हो व किसका चर यह विषय भली प्रकार पहले यर्थ | 
काश में पद लिया जा फिर वियोग कब वक्‍यों किया जाय, उत दैदारिक परिषक्वता || 
व उचत के स्तर तक पहुंच कर पदा जाय तब अनेक प्रश्नों का समाधान वह हो | 
जायेगा पैं सत्यार्थ प्रकाश के सभी तकों को यहाँ उद्धृत कर पिध्टपेषण करके लेख को | 
य्य बढ़ाना तम चाहता। ऋषि तो व्यपियार वा झुर रोकने का उपाय लिखते हैं 
“इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एकी श्रेष्ठ उपाय है कि जो पतेन रह 
सके विवाह वा नियोग पी न करें तो ठीक है पत जो ऐसे नह है उनका विवाह और 
(आनका मे नियोग अवश्य होना चाहिए। विधवा वा विधुर को उसी आपात काल में 
नियोग की प्रेरणा करते हैं जब उनको सन्तन की इच्छा हो अथवा जिस बिधुर वा 
वियवाले ब्रहमपारी न रहा जा सके। इससे उनके काम का फल यह होगा किरुन्तान भी 
प्लत हो जायेगी क्योंकि ऋषि बिना सन्तानकी इच्छा के वीज व्यर्य फना व्यभिचार व 
पाप गतत हैं। उनका माना दही प्रकार यथार्थ है जिस प्रकार कोई किसान सुन्दर बीज 
कोयू सै ऊसर मे बिन को ही किसान का धर्म मान ते और फल एक भी प्रात न हो 
मळे और फल पाने की इच्छा ही करता हो से किसान को महू है माना जायेगा। 
परु जो बौज फेकने में है आननद मान रहे झं उनको क्या समापा जाय ? वही दशा 
उनकी है जो सो जीवन भोग हो करना चाहते परु तनमन पाडे जैसे 
मगर जाग को दे से लोग रत है। वे घोर अगतिक होते हुए भी उर्वथा प्राकृतिक || 
Et व्यवस्था के पालन को पाप मासते है और स सारे चवर पति दा पलि || 
व्यमिवार ये रत है, वे सवप को सं्ारवन्‌ गृहस्य मानते है और ऋषियों को पापी || 
उहराते हैं। यदि कोई कड़े कि क्या आज कोई ऋषिभक्त कहने वाला अपनी पल्ल, पी, | 


बज 


का ज्ञाल अपनी बडी भाभी दा छोरी माभी से आपत्तिकाल में नियोग करेगा ? यदि ऐसा 
करेगा तो निश्चित ही पह्पापी व दुष्ट कहत्तायेगा और मं भी इसे स्वीकार करता हूँ कि 
वर्नान देश काल परिश्थिति में ऐसा है कहना उपयुक्त होगा। तव कोई कहेगा कि किए 
क्यो मं ऋषि प्रोक्त वा दोक नियोग व्यवस्था की वकालत कर रहा हूँ? क्यों नहीं मै 
भी कुछआयों की भाति दबी जुबान इहे सतय प्कश, वेद वा भारतीद इतिहास का. 
एक कंक मान हूं! नह, पा कदापि नहीं कर सकता परु मै वर्तमान में इस 
दर्पा को उचि भी कदापि नहीं मान रकता हो, ततः नियोग श्रेष्ठ आपटू 
धर्म है। कोई पूछे कि आज क्यों इस धरम को अधर्म बताते हुए तान मे ऐसा करने को 
पाप तला रहे है? इसका कारण मैं बताना चह सर्वशरयम यह जान लेना चाहिए. 
कि कुछ व्यवस्थाए देश काल पिसा के अनुसार परिवर्तित भौ हो जाया करती हैं, 
मेदे कितनी भी श्रेष्ठ हितकारिणी क्यों न हा ? जो काय हेमन्त अहु में करणीय 
हो सकता, बी कार्ष तुमं अकरणीय होगा कोई कार्य देशम करणीय, 
वही कार्य भूमध्य रेखीय उ प्रदेशों मे हानिकर हो सकता है। कोई कार्य बच्दे के लिए. 
करणीय दहीं दको व बद्धो के लिए अकरगीय हो सकता है। इसके उदाहरण देना मैं 
आवश्यक नहीं मानता क्योंकि यह प्राय: भी प्रु पाठक जान यके ै। प्राचीन काल 
मे नदी के तीर पर बन मे, पर्वत पर संध्या करने, बनप्रपण द नवास को वानप्रस्थ च 
स्याती का धर्म बताया है रन आज बत हैं है नहं और कहीं है तो उत अधिंडय 
वो मे कीसी झिया, जतिता वा षित जल की ही विमानता, मच्छर आदि 
का घोर प्रकोप, कन मूल फलों का प्राय: अभाव तो कही भाव है तो वन विभाग का 
पहरा ऐसे मे “गंगातीरे हिमपिरिशिला .......” को व्यवहार मे लाना कोई सहन कार्य 
नहीं है और न यह आवश्यक है तब हमें इसके ऐसे विकल्प खोजने पेग जहाँ साधना 
में विष्न भी न से और बन जैसी शान्ति, सरलता, प्राकृतिक जीवन घर वा आमो 
में ही उपलब्ध हो। जिस काल में ह सब सिषा गया उस कह मं प्राकृतिक वादावरण 
सामाजिक व्यवस्था राजधर्म भी तदनुकूल सै था। राम रान्य मे मच्छर सर्प आदिका. 
मी भय नहीं था। तब मले कहीं भी बैठकर निर्दिस्न साथना की जा सकती थीं। आज 
तो बच घर में भी बैठकर गच्छरदाती व एखा चाहिए तब घोर जगल में टे साधना 
होगी? इसलिए इमे पुराकाल की कुछ उततमत व्यव्थाओं को तत्काल में पूर्ण 
हितकारी मानते हुए भी वर्तमान प्रतिकूल काल में उसे उचित नहीं मानना चाहिए। 
जब भारत में नियोग प्रथा प्रचलित थी उस समय के लोग उपरिवर्तित संधित 
सुब्यवस्थाओं पे रहते थे। वे कामशक्ति रुप्पन होते हुए भी कामक नहीं होते धोस 
पुरूष परपर संयोग सार संतनोति के हेतु से ही करते थे। चाहे बह नियोग हो वा 
हिवाह। जब प्रयोजन सिद्ध हो जाता था तो कोई शारीरिक प्म्दन्य कौ अभिताषा 


| उनमें नहीं होती धी। तब वे निश्चित ही नियोग करने वा कराने के अधिकारी पे | 
पहु आज जब सालव ने कामुकता मे संसार के सभी गिरे से प्रसवो को भी पीछे 
जोड़ दिया है जो व्यर्थ दीयादि बहाने में ह आनन्द मानते हैं और जिस सिए बीग का 
प्रयोग होना चाहिए, उससे भव खाते हैं। जहाँ स्व॑ माता सर्पिणी बनकर दा भूख 
कुतिया बनकर अपने ही घूण को खा जाती है अर्थात्‌ गर्भपात कर पापिनी बन जाती है 
'तौकोई परिवार नियोजन के नाम पर स्वेच्छचारी होकर भोग तिप्सा े प्रतिदिन निरत 
रहते हैं, बे भला नियोग पर अंगुली उठाने के कहाँ अधिकारी रहें और न वे नियोग 
करने के के अधिकारी मै हैं। आर्य यह है कि यो लोग सतय प्रकाश को 
भूमिका से लेकर तीसरे समुल्लास तया आये चौये समुल्हाल की मा की प्रोज्जवत् 
आन्यताओं जिनको शतांश भी जीवन में उतारने की योग्यता नहीं रखते, वे सीधे 
नियोग प्रथा को लेकर शोर मचत है। अरे पहिले यह तो पद तो कि ऋषि जितना 
को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? वे विवाहित को भी कैसा बतने का पाश देते हैं? 
यदि ऋषि के वालों को मानो तो गृह्य बनने के भी ताले पढत नियोग कौन कर वा 
करव सकेगा इस बात को कौन नकार सकता है कि ऋषि के डरा अनुमोदित गृहस्य 
के लिए विएलाही खरा उतर सकता है। नियोग की योग्यता तो इसमे भी बदकर है।तव 
कहाँ तयोग प चर्चा करने चले हो। अच्छा तो यही है कि अपने रेवा में झांक कर 
दख फिर षड उल भला गो व्यक्ति शरीर शास्त्र का क, छा, ग भी ग जानता 
उह एक योग्य सर्जन द्वारा की जाने वाली चीर-फाढ पर शोर मले का क्या आदे 
एकार है ? अरे! पहले सर्जन का प्रारम्भिक ज्ञान तो कर लो उसके बाद सोचना कि सर्जन 
डाणकी जाने वाती चौर-फाइ हिंसा नहीं बल्कि सच्ची अहिंघा है।इसी प्रकार जो अति 
जितेखिय योगी पुरूष वा खो हब है नयोग करने के की योग्यता रखते हैं और बे 
सी इस विषय पर विशेष दिन्न कर सके हैं। दधानः विधार हर प्रद निष्पत 
व्यक्ति कर सकता है। जो भले ह पूर्ण जिते न हो परतु इच्द्रियाशक्ति को पाप तो 
मानताहो इन्यत को स्वाभाविक मानने वाले के मस्तिष्क में वह चत सात जन्म 
तक भी समा सकती कि नियोग अच्छा है, और बुरा तो उसे इस कारण कह रहा है 
क्योंकि समाज आज डुर कहता है। इस समाज में क्‍्या-2 पाप खुले वा हु को रहे हैं, 
उधर ध्यान न समाज देता और न आरोप लगाने वाले। आज नियोग ही नहीं अपितु 
कई ऐसी वैदिक व्यव्याए है जो किसी भी नष सत्यमा व्यक्ति को उचित प्रतीत 
होगी परन्तु करना सम्भव नही है। जैसे वेद ने कहा कि यदि कोई हमारी गाय, घोड़ा वा 
मनुष्य को मारेगा तो उमे गोली से मार देना चाहिए। यपि यह आदेश पूर्णतः उचित ब. 
हिलकारी है परतु आज की सामाजिक व राजव्यवस्था इसे करने सकें देगी। हजारों 
तिं प्राणियों के हत्यारे को मारने वातो को इष्ड देने बाला वीर पुरूष मी उसी 
प्रकार जेल में बन्द कर दिया जायेगा जिस प्रकार कोई अन्य त्या बन्द किया जा. 
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i तब यह फैला अन्धा कानून है! इस अन्धे कानून के रहते आज वेद का न ब 
उत्तम आदेश कैसा व्यर्थ हो गया है रब क्या दोष वेदादेश को दिया जाये उ उत्म 
व्यवस्था को दिया जाये वा आज के पापपुर्ण तथाकथित समानता के व्यवहार का दष्प 
करने वाल कानून व्यवस्था को दिया जाये, पह पाठक स्वर सोद पह यसया 
करने भी दी जाये तो पस खून ही बहने लगेंगे। जिसमे ताकत होगी, यह कमजोर को 
अवसर पाकर मारता हो रहेगा। आज पपी को गोली मारने का स्तर रखने वाले भी तो 
दिले हो हैं। वैदिक आर्ष व्यवस्था ह भी है कि जो धनी दान नहीं करता और जो गरीब 
तप गह एता उत दोनों को गार डालना चाहिए। (देखें विदु नति) आज यह व्यवस्था 
हाम तो भी मयंक रक्तपात हो जाये बयोंकि आज तो दान मांगने वाले अर्थवोरों का 
भी एक जाल विख हुआ है जो बलपूर्यक दान मांगेगा और न दने पर बिदुए जी का प्रमाण 
देकर अदाता को मार डालेगा। उठी प्रकार भूच नंगे शोषितों को एक्तशोषक धनी उप 
करने का उपदेश करेगा उन्यया मार डालने को ततप रहेगा।इत कारण य यत्या भी 
र्मा में उचित नही क्योंकि न तो आज तपा भिर रहे और न परोपकारी धनी 
व्यक्त र इपलिए आज वेदिककालीन उमम परसु इस प्रकार की तीक वा आपर 
की व्यवस्थाओं को सहसा अपनाने की नहीं बल्कि सपूर्ण वातावरण को ही देदानुवूल 
बनाने की आपश हैके पश्चात्‌ है उन यवस्य को लागू किया जा सकता है. 
अन्यथा योग्य व्यक्त को भी रियो का अधिकार नं होना चाहिए क्योंकि स्पि वह 
उचित कर रह, पनरषि अनधिकारी लोग उसके स्तर को न जानकर भी स्वयं सान 
त नध बल्क व्या मे प्ते सकते है जिससे सानि डा चरमरा सकता है। 
सँ, यदि कषी वैदिक सामराज वा समाज स्थापित हो जाये तो पुनः सारे गिपम सहज 
गूहे सकते हैं परु इतना भी स्मरण हे कि तब भी नियोग सामान्य धर्म मोशा 
आपदुधर्ण ही रहेगा जबकि विवाह सामान्‍य धर्म ही रहेगा। 


आशा है कि पाठक गन मेरे लेख से स प्रकाश के विष मे प्रा धारणाओं सै 
बचने में मर्थ हे सकेगे। पाठकों से निवेदन ह कि अब फोई शंका, लेख जावि मुझे है 
लिख वै अब दूसरे म्प कार्यम गा हूँ। यह लेख भी अनिच्छा पूर्वक ही लिखा है। 


रे 'द्वादा प्रकाशित एक अनार्य वारा सन्पादित एवं कपने को प्रबुद्धा कलाने वाली एक 


(4.) पथभ्रष्टों का दम्भ 
(अगस्त 7002 में लिखा लेख ) 
आर्य समाज के मूर्थन्य विद्वान्‌ श्रद्धेप ढा. भवानीलाल जी भारतीय दारा प्रेषित 
आर्य (।) जगत्‌ साप्ताहिक के 02 चून 2002 के अंक में प्रकाशित एक तथाकथित 


प्रुद्धा लिका डा. वदिता अरोदा दारा लिखित लेख “शुद्ध आर्य समाज और अबुध 
आर्य समाज' का ही पदा। हृदय को गम्मीर आपात लगा कि किस प्रकार आर्य नामधारी 


अनाय ्ेखिका ने आ समाज के आदश पर परह किया है? वैसे जब से श्री उदयवीर इस 
एत्र के सम्पादक बने हैं तब से दे निरन्तर अनार्यत्व की धारा बहकर जिन पाजों मे खा रहे हैं, 
उन्हीं छव करने का पाप कर रहे हं अयि! दयानन्द कि के नाम से भी मांगने वालो | आर्य 
समाजके नाम से पेटपालने बतो! डी.प.वी. नाम से बने धन्य भवनों मं बैठ श्प! 
क्या कृतता के पाप से आपको भय नहीं सता? आर्य जगत्‌ के 7 जुलाई 2002 के अंक 
में किसी पाठक की प्रतिक्रिया पर टियणी करने दार ! उपयवीर जी महाश या अरोदा 
मेदा! यदि आप तथा आपी सवपन मण्डली आर्य प्रादेशिक सभा में राइस है तो 
आर्य नतो क तत सजा प्रहरी दयानन्द सन्देश के जुलाई 02' अंक में आप लोगों का 
आस्य का आहवान करने वाले हमारे आर्य विद्वानों रो. राजे ज नितु एव शी डा. 
ज्वलन्त कुमार जी शास्त्री की चुनौती स्वीकार करो। इसके साथही गेरे इस लेख को अपने 
आर्य( जगताम प्रकाशितकरने तथा उसका खण्डन भी करने का साहस करें अपने इस सेख 
के माध्यम से मैं मस्त आर्य जगत्‌ को सन्देश देना चाहता हूँ कि आप लोगों की सुपु वा 
मरणावस्था, कायरता एवं नपुंसकता के कारण ही आर्यत्व की हुँ ओर ले हत्या हो रही है। 
षो के भय से दुम दबाकर भागने वाले (जैसा कि शास्त्रर्थ के आइवान से प्रकट हो रहा है) 
अनार्य लोग आपको प्रमादी, भीरू, स्वाध्याय हीन समझकर ही निर्लज्जता से अन प्रलाप 
कर रहे है।गै कब से ही आर्य जगत्‌ को करवूते देख-पद रस या परु अब इनकी कृतता 
की सोमा काकोई पार दिखाई न देख, अपने दै की सीमा को समासत कर इनको यह चुनौती 
पूर्ण उत्तर दर हूँ। मै प्रदुद हाने वालों को कह रहा हूँ कि आओ, पता चलेगा कि कौन प्रवुद् 
$ और कौन बुद्ध (मी ? 


| 

पतोपकारिणी सण गान प्रधान गजानन जी आर्य दा लि भी इती | 

आर्य जगत के इती अक में पेखने को निला इस लेख के खणड में लेखिका खलम वितताई | 
कर झी है।ओह ! हदय ! श्री आर्य जी ने कथा आपत्ति जनक तिल दिया जो आपको हन | 
नह हो पया? आज आल पर प्रर करने वाले तो अनेको रक्सी लोग है आप | 
ज्ञोग तो कृपा बनाये रखें, इस मिटते आर्यत्व पर। मैं श्री गजानन्द जी आर्य के पक्ष में खडा 
रहकर आपके लेख का उत्तर संक्षेप मे दे रहा हूँ। आप अपनी प्रदिस तुलना करते जाना, 
आतेने लेख मे रुद्ध व शुध क भे र्शर अपने पडि पड का प्रदर्शन किया 
ऐसा रीत होता है सखिक में इतनी भी बुधि ही है 'ुळ' और पु ग्यक 
अर्थ को भी समझ सके फिर भी अपने को अबद्ध होने का म्न किया ? शुका अरथहै- | 
चित्र, ष्क, रा, दमत आदि ।इस शुद्धता ले तथाकथित रुध को षै अर्थात्‌ 
वे अशुद्धताको प्रदा का लक्षण मान रे है अर्थात्‌ उता पुव पित्र, कलक, 
दोधी व मलन से परिपूर्ण है। तव डा. अरोडा जी का आर्यत्व कैसा रहा, यह तो वे ही जानें। 


रुध जिसका अर्थ है- जागा हुआ, ुखिान्‌, षर । घा अपवित्र मं से परिपूर्ण भी 


मात कहलायेग? हां. कुछ हो ऐसे भी हे हैं, गो जागकर सब जानते अवशय हैं, 
बुद्धिमान भ होते हैं परु सवार में चतुर चलाक नम्बर एक झेते हैं और आचरण में गे, 
मल, दोष व कलं ते भरे। क्या ऐसा ही शुद्धता का देपी, विरोधी प्रदुदधच आपका है? यदि 
ह, तो कृपया ऐसे प्रत्य को अपने पाए सै सम्भाल कर रिये। पेरे जैसा तो निष्कलंक, 
पि, सर्वयासवाग निष व वमह आर्य की मूर्ति ऋषि पयन का भक्त बचेदानुरागी 
पळी चालक ध्दपु-बुद्धि से दूर है ठौक है। एक बात और भी कह दूं कि आपको बु 
शब्य का भी अर्त नह है अनया प्रा का शुद्धा से दमं दर्शत भला जो प्रदुदध 
ह अर्थात जाग गया है, बुधन छै, वह शुद्धा का ही तो वरण करेगा बया कोई बुद्धिमात्‌ 
अशुद्धि, मलादि वकारो का सेवन करना चाहेगा ! कदापि नहीं। वह शुद्ध आवरण, शुद्ध 
मोजत व शुद्ध विचारों का ही सेवन करेगा अन्यया वप्र सा ही धत रल कहलावेगा, 
जो मदिरा और पृम्रपानादि को ्षगिकारक जानकर भी सेवन करता है और अपने, 
परिवार, समाज व राष्ट्र का नाश करता है। कह जी! आपका प्रतय ऐसा ही सो नं है? 
महया ! आपको 'आर्य' शब्द का भी अरय पता नही है। यद रखो प्रकृत (स्वाभाविक घु) 
(आपण करे दाला है आय कहलाता है, ईश्वर पु अर्यात्‌ ईरय मर्यादाओं को पालने 
तवा सत्य ज्ञान के साथ वुल क्रिया चा आचरण फ्राय को पाने का प्रयाप् करने 
बाला है 'आर्य' कहलाता है।इस प्रकार जो शुद्ध होगा, कह आ होगा, ब्रु भी होगा, 
कर्मशील संगा और अपने यों को पाने में सफल भी दही दोणा। इसलिए पहिले आप अपने 
शीर्षक को शुद्ध कर लें तय है कलम चलावें पतु शुल्व से घृणा करने वाला भल शीर्षक 
को प्री क्‍यों शुद्ध लिखेगा ? आपका शीर्षक वास्तव में तो “श आर्य समाज एवं मवी 
आर्य समान परेना चाहिए। अस्तु/ अब आपके प्रबोध की परीक्षा के है 


यह ठीक है कि ऋषि दयानन्द का अपना कोई नवीन मत चलाने का कोई प्रयोजन 
नथा परु उनका अभिप्राय यह भी नहीं था कि आज के पाश्चात्य भोगवादी पशुभ्य 
दाल उषटुखल होकर कुछ का झुछ मानते व प्रचारित करते रहें। ऋषि के आधे-अधूरें 
उद्धरण देकर लेखिका ने पाठकों के साथ छल करने का प्रयास किया है। ऋषि स्वमन्तत्य को 
बताते हैं- "जो वेदादि सत्यास और र्मा से लेकर जैमिनि मुनि र्यतो के मने हुए राहि 
पर्दै निनो किराना हू सब सज्जन महाशयो के सामने प्रकाशित करता है अपना 
मन्दव्य उत्ती को मानता हैं जो तीनों कालो में एक सा सबके सामने मानने योग्य है।" 


ऋषि दयानन्द वेद तथा ब्रह्मा से निनि मुनि प्त के मन्तव्य को मानने का. 

परामर्श देते हैं न कि चछया यथा तथा मनने को। हां, आपने व आपके पुसो न 

अधिक दुनियां देखी है, वे कुछ भी मान सकत हैं। आपका लिखना है. “इयान बनने 

| सा दोअ आनते है, य मानते हैं यह चोरी थे, 
नळ 


ह वेज झुकलिख दिपा, पह परम तयै वह आपने कप्य शिका है। 
आपने सतर्क पर हमारी श्रद्धा की उपमा मुखान व ईसाई की कुरान व बाईपल 
पर श्रद्धा से की है। आपने लिखा है- उनके (प्रबुद्ध आर्य समाजियों के) विचार से सत्यार्थ | 
प्रकाश अनेक ब्रुटियाँ से भरी रचना है जिसे उचित संशोधनों के याद ही स्वीकार किया जा 


सकता है।" | 
| 


मीझञा- आप दयानन्द को गुरू नह मानती । क्या आपको 'ु' शब्द का अर्थ भी ज्ञातहै ? दा 
डी भावना से यह लिख मारा है। भगदान्‌ पतु शु का सामात्य लक्षण लिखते है 


ल्यं वा इहु वा यस्य शुतत्योपकरोति यः। 


त्मपी गुरू विद्या शुतोपक्रियया तवा॥।2/ 49 


अर्तो कोई जिस किसी का विधा पदाकर योडा वा अधिक उपकार करता है, उसको भी 
इस संसार मं छल विधा पदाने के कारण युरू समझना चाहिए। 


| 
आचार्य की परिभाषा में भगान मनुका कहना है 

उपनीयतु यः शिष्य दमधयपयेद द्विः । 

सकल्पं सरहस्य च तमाचाय प्रचकषते॥ 


अर्धात्‌ जो यञ्ञोपवीत कराके कल्प सूत्र और वेदान्त सहित शिष्य को येद पडावे, उसको 
(आधार्य कहते हैं। 


पातो ठीक है कि ऋषि दयान के श्रीमुख से हम लोगो ने कुछ नहीं पदा पर्तु उनके 

अन्धों और उनके तप और घलियान के फलल्वसप ही हम शुछपदने-पदाने या सुनने-सुताने 

के अधिकारी हो सके है। आप जिस महिला वर्ग से हैं, उसे तो नरक के द्वार से निकाल कर स्वर्ग | 
का मार्ग दिखाने, पैरों की जूती से सिर का ताज बनाने, ढोल, गंवार के समान ताइना से 
| याकर घर की सानी बनाने, चेद पदने, पढ़ाने चा उच्च पदों पर पहुंचाने का काम उसी गुरू 

|| दा आवार्य दयानन्द का है जो हम वआपके लिए विष पीता रहा, लाठी, तलवार के वार सहता | 

हा, जंगलों, वर्फानी पहडों में भरकता रहा परन्तु ओह कृतण्न तथाकथित प्रबुद्ध आयो की | 

| अधिववत्री डा. अरोदा जी ! आप उम्र देव दयानन्द को हमारे दवारा पूज्य, गुरू, योगी द | 

सानी माने पर स्तना पूर्ग पात कर रही है। याच रखो. 'कूतस्ते तारितिरिष्कृतिः'.. 
Ee रामायण) ऋषिवर ने थोडा बहु नहीं दसक अकश्पनीय उपकार हम प किये है और 

(आपपर तो इम से बहुत अधिक इसी कारण दयानन्द हमारे व आपके गुरू है, आचाय है; पूज्य | 

yy MMS 


शक 
न, पपल हैं। आप जैसे लोगो को क्या पता है कि योग यात या होता है, जो 
उनके यो व रानी होने पप्र उठा रही हैं। आप हर बात मे स्वपंकी बुद्धि से सोचने की 
बकालत का रही हरल महोदया ! आपके लेख से तो बुद्धि की झलक मात्र भी प्रतीत नह 
ते रहे। संसार मे कौन प्र नेका पया करे यला कबल अपनी ही बुद्धि े आश्रय पर 
जीवित भी एह सकता है? कौन है ो पिव को गोल य घूमती हुई नहीं मानता है ? कौन सूर्य 
पवी बागात नपम की सरना को रमाण पेलता? कीन 
हो चिलि के झान पर विश्वास नहं करता है ? व्या आपका ्रुद्वऐता नसं करता | 
१ पूछता हूँकि कया आपने दा आपके हर वीके आकार व गति कोवं | 
ह दा ? पूपं के आकार को नपा? एटम की रयता को देखा है? यद नहीं तो आपका | 
खुद से ही र्य करने काडत रे गया! क्यों आपने शोधकर्ताओं को प्रमाण मान 
'िया तब यंन हम आए इयतन् वा ऋषियों को प्रमाण माने? बो हम हर बात में संशय 
के यद रखो जिस प्रकार जाप इन प्रमाणो वो साथ स्वबुदधि से भ सोचती हैं, दा हम भी 
बुद्धिरफते है 


आप दुनियां देखने पर ही दम्भ कर रही हैं। सुनो, दुतिया त रेलों में घूमने वाले भिखारियों ने 
पवते अधिक देखी है। वे आप जैसे जारो प्रतिदिन देखते हैं, तर वे आपके आत पुरूष तो 
(रय हे जायेंगे। यह ठीक है कि सत्या प्रकाश, वेद नं पए यह वेद का प्रवेश डर 
अवशय है। इसे, ऋग्वेराविभाष्यधूमिका, दर्शन, उपनिषद्‌, निरूक्त, व्याकरण अन्य वेदा 
तथा ब्राष्रणगा्थों को समझे बिना पे में प्रवेश नहीं होणा।सत्यार्थ प्रकाशको प॑. गुरूकतत जैसा 
द्र रलो की खान समझता या परन्तु आपकी भया कहूँ वा ऋतम्परा (?) उसे बूटियों 
का पिटर बता एही है। हीरे के मूल्य को जोहरी तो जानता है, गदरिया तो उसे पत्थर 
जानकर गिलो में रखकर फैक है सकता है। यही अवस्था आप लोगों की है। कमं मुग दोष 
ल सकते है, उन्हें भी देव-वेशंगों-उपांगों केलस वान्‌ मै जान सकते है। डी ए.दी. 
बाप्रावेक्षिक सभा के मैकाले मानसो oe देखो है; यह | 
भ लापसे ख े स्पष्ट दो गया। आपने लिखा है- “आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की 
07 वार्षकरिपोर्ट व प्रा्कपत मे पभा सती की प्रदोध मन ने सिखा है- 'ऐसे रोड 
लोगो आर्य समाज के सदस्य नहोते हुए भी आर्य समाज की विचारधारा को मानते है प 
आँखें जोल देने वाला क्य इससे सिद्ध हुआ कि प्रदोध गत जो के इस वाक्य का नस 
आपकी आ चुत गयी उपो द चसे पे सबकार्य कर रही यी।पस्चुहमऐे आँखें | 
तो दिव्य दानद, उतके अमर प्रों े, पं गुरू, स्वामी अदान पं. ेखराम, महामा 

इतन स्वामी दन्द जैसे तपत्वियो, वलियानियों ने कव की मै खोल दी थी फिर भी आपने 
दुनियां सपक देवली ? प्रबोध भी ने यहयेद घावप से बदकर महाकवय. 


| अधिकता ? तब सारी रिपोर्ट को तो कोई पणा हि नहीं जा सकती ।अह | 
व्यस्त] 


= 'ृष्ट मं तो गूलर ही अंीर बन गया वा मूंगफली बादाम बनकर धह करने लगी। 
छू, ऊँच-नीच, वहेजप्रधा आदि का उन्पूलन, नारी सम्पान आदि तक सै आप पेसे 
रुद्धं का आर्प समाज सीमित है। आतव की जो परिषाषा पू मेने लिखे है, उसे आपके 
प्रु क्या समझे? आपका कहना है कि करोदों लोग अपने को आर् रमाजी कहलाता नहीं 
चाहते ।ऐ्ा है भी क्योंकि सत्य के पालक, ञाता, प्रचारक सा में कम ही हुआ करते हैं। 
महसुल विरला है बनता है। महापुरुषों तया सस्युरूपों की भीड की नही होती भौद कामी, 
चोएं, ईगानो, शाब, मासको की पोती है, जो है भी। आर्य समाज की जर सुव रहे 
है बह सत्य हैऔर पहा लिये विला की बत भी है परु यह प्ट काना चाहूँगा कि 
ददप हमारा अपना है, यनि का है और आप ऐसे तयित प्रो कै, दयान 
का नहीं और न वैदिक सिदत का है। ऋषि भक्तों को यानन” कहकर उपहास करने 
दाली ऱ्या लेखिका! हम तो दयानी है, बरहा ऋध से लेकर जैमिनि मुनि पर्वत के तै 
और हमे इस पर गर्व भी है परु आपो पूछता हूँ कि आप कोन हो ? तपा की प्रशसा 
करने वाली आप आएशँकाया चा वर्तनान नकली शंकराचायों को भक्त हैं, जो आपको 
नरका द्वार बताते हैं वा रहे हैं? अथवा बावा तुलसोदास की, जो दोत, गार के समान 
दाइन योग्य बता गये ? अथवा आप ईसाई वा मुसलमानों की भक्त हैं जो नारी में आला ही 
जही मानते वा खेती के समान मानते हैं? अथवा आप अमरीका व यूरोप की कुसम्यता की 
अक्त है, जो चारी को भोग्या मात्र गाने हुए समान अधिकार की दुई देती हैं? कह तो सही, 
आपकौन हैं? आप लिघती हैं- 


“बे लोग आर्य समाज की अपेक्षा पिछडे नहीं हैं। ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र का इन्हें अधिकज्ञान 
ये उच्च पदस्थ और प्रभावशाली भी हैं।” 


सीक्षा- इसका तार आप आयी को पिछा मानती है। ऋषि के वेद भ्य को पवक देखो 
तपता चलेगा कि वेद की विदा व आदर्श दोनों है आधुनिक वदा व आद से उच्च है।जिस 
समय वापुपान आदि अनेक शिल्प विद्याओं दी कोई कला तक नहीं करता या, उस समय 
ऋषि ने अनेक विधाओं का प्रकाश अपने वेद भाष्य में किया था। कोई यदि ऐसा कहे कि 
| यान्यं ने क्या किया तो उसका दोष सच्चा दयातन्‍्दी चर बन पाना है, नकि दयातचच 
| इनी बनने को दोष दिया जा सकता है। इसका कारण पह भी है कि राजकोच का सारा 
| धन तो कली रुध आर्य वा अन्य लोग खा रहे है, हमारे पास हे शी क्या जिससे कोई विशेष 
कांसे सके फिर भी हम विज्ञान के कई क्म अपने गु दयानन्द पर आइन की प्रतिभा " 
को यवर कर सकते हैं। आप दयानत्द को पहुकर तो वेखिए वो पा | आज कोई 
एक भौतिक दिद, दूसरा रसायन तीसरा गित, चौथा भूगोलवेत्ता, ओई अर्शासी, 
काई परयावरणदेसा, इतिासल्, राजनीरिश्न, समाजशास्त्री कोई एक झो सकता है परु 
| शु एनस “एककषमिननेव सर्व' अर्थात्‌ 'ऑल इन वन' था और न केवल यह दा 


Sis: 


कर सकती हैं? 


आपका कहना है- "उत (आयो की) षे छद, हिदी व हूत है 
ग्राहय है, जिलना आ, आर्य भाषा और आर्य" 


समीक्षा- इस पर हें सउ नैं कहना है क्योकि आपके रुदो बुधि ही इतनी है। उन्हें ल 
इतिहाल का जाल है और न वैदिक वा भारतीय संस्कृति का। पा्ात्यं के उचि भोजी बनकर 
अहार पीडित अवश्य है। जरा बताइये कि आपके हिद, हिलदी व हिन्दू शब्दों का प्राचीन 
एतय साहित्य मं कही उलले् है? थवि आपको अपना व अपने देश का नाप देखने के लिए 
इनी ग्य वला दा उन विदेशी साहित्य को इने का प्रयास करना पदे था अपने नबीन 
| प्रो से ही रोष करना पडे तो यह क्या ज्जा का विषय नह है? क्या हमारे 'घूर्दजों को 
अपना ब अपने देश का नाम भी पता नहीं या ? आद्यो इस बात का है कि मकं लिए भी 
शोका मानते ले भी स्वयं को स्वदेश पक्त कहते पुनरि वर्मन परिस्थितियों 
में नाम के इस विषाद को बहुत आवश्यक वहीं मानता हूँ परन्तु कोई सत्य का गला घोटकर 
सतय को प्रतिपादित करेया हप को असतय के बराबर स्थान दे अथवा वद, इविघसादि 
भारतीयों को छोड विदेशी गीत गाये तव यहलिखना आवश्यक हो जाता है कि रत घहहे। 
इमे इस विषय में विदेशियों दा इनके मानत पुओं से कुछसीखना नहीं है। हां, हम तो अपने को 
बु आ तते वाले वा हि: शब्द पर गर्वकरने दो को देखकर लजते असह 
| इसी भी शो हैक इनसे क्या रोग लग गया बय आप लोगो को भारतीयता पो 
बा हो गयीहै? 


| आप लिखी हैं- " शृद नौच नहं है- इसमें (सत्यार्थ प्रकाश में) कई अत्तग- 9 स्थानों पर शूद्रों 

को अनार्य, नीच, चमार आदि लिखा है प्रदुद्ध आयं को दृष्टि में शु् उतने झे आएं, जितने कि 
ब्राह्मण, कषत्रिय और वैश्य। जात-पात का कोई भेद नहीं यहो तक कि उपनपन संस्कातदि के 
दिश भी चूहे रती भर भी धेदघाव उन्हे मान्य नही ै। उन्हे यह मान्य नह कि शू को 
सहिता भाग न पका जाये" 


अमीक्षा- इस विषय में प्रायः लोग अम्बेडकर वाद, गांधीवाद, तान्यवाद आदि वादों से 

प्रेरित सेकर आपत्तियां उठाते हैं और वे पूरी तर पूवग से रसत होते हैं। 'गीच' शब्द 

के अनेक प्रसंग में अनेक अर्थ सिद्ध होते हैं। जिलाधीश एक उच्च पदाधिकारी है तो 

| शी कर्मचारी वि श्रेणी कर्मचारी निम्न कर्मचारी है। क्या इस वात को कोई नकार सकठा है? कया 
हा 


पा मालय म घ दी को उपने निन कमारी न तीं? | 
कया बढ आपके आदेश का पालन नहीं करता है ? क्या वह पानी पिलाना, झाडू लगला आदि 
निम्न स्तर के कार्य नहीं कता है? क्या ने उसे प्राचार्य के समान मानकर तदनुकूल व्यवहार 
| करते हुए उसी के अनुकूल सु, सुविधा ब अधिकार दिला सकती हैं ? संसार भर में कोई भी | 
समानता का दावा करने वाला देश, संगठन दा व्यक्ति समानता नहीं रख घकता है। योग्यता 
के अनुसार भेद होता है है।जन्‍्माधारित अबमानतातो उचित नह परतुकमाुसा भेदभाव | 
| एक अनिवार्प वास्तविकता है जिसके बिना कोई भी व्यवस्था चल ही नही सकती। एक 
अमिक जिसे प्राचीन भाषा मे शू कहा जाता था, प्रतिदिन 60-70 खे वेतन पर सारे | 
दन फावडा चलाताहै, तयर तोइता,खाइयां खोदता है, वहीं आप आराम से भव्य भवनोंमे 
बैठकर प्रतिदिन लगमग 700-800, तो राष्ट्रपति लगभग 2-3 हमार प्रतिदिन लेता 
है।तब ब्राह्मणत्व वा यत्व का कर्म करने वाले से भूद (अमि) क्या आज भी नीया हर 
प्रकार से नहीं है? आपके तथाकथित पधं के घर सेदक को कितना वेतन व सम्मान | 
मिलता है? समाज के सेवक को या वेतन पेते हो, पह देखो फिर समानता की वकालत 
करो। जहाँ 'नीच' शब्द दुराचारी, पतित व्यक्ति को कह सको हैं वहीं 'नच' शब्द निम्न, 
नीचा आदि का ही अपप है तब यह कैसा तमाशा कि नि श्म, उच श्रेणी हर जगह 
प्रमाणिक रूप में वयान हो बही सत्य प्रकाश में इसके प्रचलित अपप्रश शब्द को लेकर 
| बवाल खडा कराणा रहा है। एक शब्द के संदर्भ विशेष मं अर्थ वदन लेता है बल्कि वह 
स्वर मेद से भी नये-2 अर्थ ण करता है। एव आच मरको पू कर असग अथ | 
लगाकर अपने समानता केव्ह का ढोंग कर प्रसि की इच्या सेना क्या पागलपन भरा 
पाखण्ड नहीं है? ह, दयानन्द लना उच्च-निम्न जिसका ही अपप्रश लप ऊँप-जीच है, 
मागते तो आपको कहने का आवस था। अब ‘अनाय अबद को लेते हैं। पहिले ता आपको 
समझ लेना चाहिए कि ऋषि ने श को कहं भी बुरा नहीं कह है। प्रथम तो एक बात स्ट 
जानी चाहिए कि मनु वा दयान की दृष्टि मे अतपद श्रमिक परततो धार्मिक से, को है 
शते हैं आज अनेक उचच शिक्षित, उच्च पदस्य लोग भी स्व को दलित, पिछदा वा 
आदिवासी दा शूद्र कहकर आसण की भीख मांगने का प्रयास कर रहे है। इस तथाकथित 
वर्ग विहीन समाज बनाने के पाखण्ड ने जन्मना कर पैदा कर दिये हैं और नित नये वर्ग शू 
नने की हो में लगे है। आश्चर्य है कि जो र्ग शिकार वा व्यापारी होने से वैश्य वर्ण में 
| आने चाहिए उन्हें पाखण्डी बाहा ने शू बनावा था और अब दे राष्ट्रपति, नेता, उच्च 
षू बा प्रशासनिक अधिकारी बन कर भी शूद्र के खोल को ओदे रखकर भीध का 
कटोरा लिए आरफ्तण माँग रहे है। दुःख इस बात का है वे पाखण्डी मिरी हो जनना 
ऊँच-नीच को भगवान्‌ मनु पर आरोपित का उनका बिरोध कर रे हैं इनम से कोई. 
कर्मणा बाह्मण, झत्रिय और वह अपने को कहलाना चाहता नहीं क्योकि ऐसा के उरं 


eerie aml कोन देगा? बे सै समाजो में गर्व के साथ अपनी जाति मनुष्य वा आर्य बताते हैं। यह | 
[i कम +2 22222: 


| नीति नेक काने वाले नकतो आ दो सपनम थू को ब 
उलो ध अमिक की हलाल न किक ह नाता 
कु. मायावती, वा अन्य कोई नेता, छात्र वा अधिकारी अपने को शूत्र समझे और समझकर 
दुव लयको नाने का प्रयास कर। सत प्रकाश के जिस प्रकरण पर आपत्ति की 
जाती है उ पर विचार करते है प्रकरण निम्र है- 


“'प्रष्न- आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक ? | 


उता एकमा परप विजनी यहे का वचन | 


| षका नान आई, विदा, देव और दुष्ट को दसु अत्‌ मूर्ख नाम 

नआई, न से 
और ददद नाम डुए। 'उत शदे उतायें'- ऋग्वेद वचन। आपो पोक्त पकर पे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय और शूह चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का ताप आर्य और मूखों का 
| ना शू और अनार अर्थात्‌ अनादी नाम हुआ।' (सत्रा, अष्ट समन्ता) 


तगमग ऐसा है प्रकरण इसी समुल्लास मे आे पृष्ठ पर है- 
पूरक बेर प्राण को उद्धृत करते हुए ऋषि लिखते है- 


“बह भी वेद प्रमाण है- यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्पिक, विडानू, आप्त पुरूषों का 


और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाक दुष्ट, अधार्मिक और 
रल ब दिनो सना चो म आधा अपर 


इसका सार यह यह है कि परमात्या कौ सृष्टि मं एक जति: 
हेतो है। फिर यही मनुष्य आगे चलकर गुणपेद से दो भागों पे बंटा- init 


आर्य धाक विद वेव आदि) 
चन 


पुनः 


रयु ष्ट डाकू अधार्मिक आदि] 


विद्वन्‌ + धार्मिक (ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य) 
आर्य 


अविदन्‌ (मूर्छ) + SFR | अनार्य, अनाडी] 


पात शिकता नकि वान्‌े शे | 

पर द्यु से अग नहीं झे पायेगा। आये श गिक तो हैं पु पूर्ख नेसे अनादी | 
षया जो अनाग काअपाणट पैम रहे ना का भर्व, डच वतिननीय 

नही है। यह श दसु की अपेक्षा आर्य है और दिलों की उपा अनाव इसी कारण 
| ष्ण भगवान ने गीत मेड को गतित गाज छेने के कारण अारय कहकर संबोधित 

किया है। इसमें आपत्ति की बात क्या है ? कोई कहे कि आर्य का एक भेद आर्य व दूसरा 
जनाव कैसे? हा, मनुष्य के दो भेव 'आर्य” और 'दस्य' हो सकते है। मै पूछता हूँ कि 
रामायण और मझ्ामारत काल में मनुष्य के रास, किलर, देव, ग्र, एष, बानर, 
जाग, ऋ, मनुष्य अनेक कैसे हुए ? यों भी मनुष्यों के पेद मं एक नया भद मुय भी 
है जप सब अन्य! तव उन्हे कया कोई दूसरा प्राणी मान तिपा जाये ? नहीं, राम, लक्षण, 
एव, पाष्डव आदिको मतुष्द नवकि इ, खा, शिव आदिको देव, रावण, सर, चक 
आदि को राक्षस, सुमा, सुरी को वानर आवि क है। इसी प्रकार आय से भूद का 
अलग विभाग समझना चाहिए वर्तमान में मै डा. अरोदा जी को पूछता हू कि कोई आपको 
पूछे कि आपके महाविद्यालय मे किता स्फ है ? दो माना आप वतायें कि 200 हैं। अब 
इ स्म राचा, अध्यापक, लिपिक, प. क. सभी आ गये परतु आपका वेतन 
हिल बनेगा तो अधिकारी का अलग तथा स्टाफ (कर्मचारी) का जल बनेगा यहाँ आपको 
स्टाफ नहीं कहेंगे बल्कि रापनित अधिकारी कहग, चरी कहने में आपको लख्जा भौ 
आयेगी यह मेद के हुआ कि स्टाफ के दो भेद में एक भाग स्य और एक भाग गैरस्टाफा 
तब आ का भेद आर्य (दिन) व अनाय (शूट) कैसे हों हो सकेगा ? 


अब पी, 'चमार' शब्दों पर विचार करते है प्रथम ध्यातव्थ है कि कोई शब्द 
[स नदरा परिते हुआ है, यहविचार करना आवश्यक होता है। आज 
| जो वर्ग सफाई का काम करता है, उसे उस समय भारत मर में “मंगी' कहा करते थे। काम 
| ता ना होता था, इस एण शब्द भी बुरा हो गया। वैसे इस शब्दका अर्पित 
(हिया आदि से) हताश, पराभूत, पराजित आदि होता है। उत समय कर्म वा विधा की 
दृष्टि पे ऐसा है था। बेचारा हताश, निराश द नितान्त अनपढ था। पीरे-2 पह श 
“गाली” का रूप हो गया होगा। गांधी जी को यह शब्द बुरा लगा तो सम्मान जनक शब्द | 
'रीजन' का नवीन आविष्कार किया परन्तु ड. अ्येडकर ने इसे भी अच्छा नहीं माता 
बल्कि उपहास जनक बताकर 'दलित' शब्द प्रारम्भ किया। तब 'हरिजन' शब्द बुरा ड़ 
गया।आज ये सभी शब्द बुरे समझे जाते हैं और वाल्मीकि या नया शब्द प्रयोग किया जा 
| | क आशय है कि शब्द विशेष प्रयोग करने की हैली, तली परिस्थिति तथा 


है 


ञ्ञ 


5 भावना से अच्छा व बुरा हो सकता है। इस कारण उस समय ऋषि का प्रयोग बुरा | 
नहीं था। इसी प्रकार *चमार' शब्द *चर्मकार' का अपप्रष्ट रूप है। 'चमार' भी उप्त सपय 
अनपढ़ तथा चद का झे धंधा करते बाला होता था। लोहे का जो समब लुहार, सोने का 
दुगार, कुम का कुम्मकार से है वैसा ही सम्बंध मडे का दम से है। आप सम्भवतः री 
के. आर. नारायण जी को 'चमार' मानती हैं। बे भी अपने को दलित कहते हैं।लोग भी ऐसा 
सै कहकर तुष्टिकरण का मार्ग अपनाते हैं परन्तु हमारा दयानन्द ठो उन्हे क्षत्रिय कहेगा। कोई 
बताये कि वर्ष का व्यवसायी चर्मकार नही तो क्या कहापेगा अब इनपोनो शबो प्रयोग 
| मार्र्ष ने रत्वार्य प्रकाष के दवितीय समुल्लास में निम्न प्रकार किया है- 


भरे विषमे यि हैं- “उसका औषधि सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार 
| नरके, पाणी, महम, नाचा. खा, दगा, शू मदिर 
| भी विश्वासी सेक अनेक प्रकार के दोग, छलकपट और उच्छ भोजन, डोरा-धागा 


आदि मिथ्या सन्‍्त्र-यन्‍्त्र बांधते-बंधवाते फिरते है" 


इमे पाणीच व ठगों को सा लिखा कों अनुचित लगा है? भग, चमार शब्दों 
पर लष चुका हूँ। चसार शब्द उस समय बुरा नहीं था और ग इसका अ् दुरा है परु 
| इय समझा जाता गया और आज जादव, मेघवाल, रैगर व जटिया आदि अनेक नाम 
प्रचलित हो गये। यहाँ ऋषि का आशय यह है-कि कोई पद लिखा व्यक्ति भूत जो रोग 
विशेष दा पाखण्ड, के विषय में वितान्त अनपव, धूर्त और टगों का विश्वास करता है 
और चिकित नहीं करवाता तब ऋषि ने ऐसा लिखा है तो अनुचित क्या है? यदि आप 
किसी बौद्धिक कारय में विद्वानों की सलाह नहीं मानकर शूद अयात अपने श्रमिक वा अन्य 
किसी धूत पर विवास करें तो क्‍या यह आपके लिए भी उचित रहेगा ? तब ऋषि की 
आल्लोचना का आयार आपके पास क्या है? 


आपका यह कहना कि शूको सहिता भाग न पढ़ाने का शुद्ध आं, 
इवागन्दियो तथा दयान का मत रओं को मानय नले मै इस विषय में स्पष्ट कर दूं 
कि वह मत न तो दयानन्द का है ओर न दयानन्दियों का। सत्यार्थ काश मैं जहां यह 
प्रकरण है वहाँ अधिकारानधिकार का प्रसंग ही नहं है। हंग अग्ने का घत 
रला है तथा पश्चात हयं सन्बंधी विषद है। बीच में सर क प्रमाण पेते हुए ऋषि 
ने सिचा है- “कुलीन शुभ लक्षण युक्त शोतो उसको मंत्र सिता छोड के सब 
शस्त्र पावे, शद पदे परन्तु उसका उपनयन न कर । यह मठ अनेक आवायो का है।” 
| (सत्थ प्रका, तृतीय इगुल्लाए) यहाँ षे सुशुत व अन्य आचार्यों का नत विया 


है परन्तु स्वयं ने इस पर न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त को हे और न स्वयं का मन्तव्य ही | 


| 


किया इसका कार या कि ही प्रसंग खारे आयेगा और बह विस्तार से स्पष्टीकरण 
दिया पर पसु डा. अर वा अय पी बि (र) सोणो मलो बाण | 
बिल गया। देखो. व लिखा है- 


पसत क्या स्री औरशूद भी वेद पढे ? जो ये पदेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इनके पदने में 
प्रमाण भी नहीं है। 


उत्तर- सब सो और पुरूष अयातम को दद पदने-पदाने का अधिकार है। और हु 
सु मे पदो .......और सब मनुष्य के ददि ड के अधिका का प्रमाण यजुर्वद 
के 26वें अध्याय में दसरा मंच है। 


ददे दाच तत्याणोमावदानि छन्दः 
ब्रह्मजन्याणयां शूतराय चार्याय च स्वाय चारणाय।। यजुर्वेद 26/2 ।" 
इसका रमस्य प्रकाश द भाष्य देख ते। 
इस संत्र पर व्याज्यात करते हुए कपि लिखते हैं 


“क्या परमेश्वर शुद का महा नहीं चाहता क्या ईश प्षपाती है कि पयं को 
पदने-सुनने का शवों के लिए निषेध और दिण के लिए विथ करें ? जो परमेश्वर का अभिक्राव 
बहाद क पदाने, सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और क्रदि कयो रता? जैसे 
परायान पृथिबी, जल, अगवि, वायु, च, सूर्य और अनादि पदारथ सबक लिए बनाये है, वैसे 
हे बेद भी सबके लिए प्रकाशित किये है। और जसं कहीं निषे किया है उपरा अभिप्राय यड है 
किजिस्को पडे पने कुछ भी न आणे, वह निड ओर पूर्व होने से शूट कहारा है। उसका 
एदला-पबला र्ये" 


इतना स्पष्ट एवं कसेर उत्तर कि तुम खु में पडो...... देने पर भी आपकी बुद्ध मे 
आया विकार देष की कालिमा नहीं धुल पायी | ऋषि ने उपारत सुशुत के प्रमाण का 
| षकाण भी साथ में दे दिया है 


वे पूछता हूँ कि कोई कहे कि दर्णमला का जान वा गणित क॑ जोड, बाकी आदि सँ 
जानने वाला यदि आपसे आइन का सापेक्षता का सिद्धान्त पढना चाहे दो क्या आप पए न 
कग किदुग यह पदने को योग्यता नह है और न अधिकार। यदि पढाव तो 'मैंल के आगे बीन' 
की कहावत चरिरार्थ पेगी। तव इसे भे भाव कैसे माना जा सकता है? भाप ह अब बुद्धि कपाट 


(आपके) खुल नायेंगे। भर 


अब चर्चा करते हैं- उपनपत संप्काए के अधिकार की- 


[ पूर्त (शु) प्रक में कि ने अपना गत्त् स्पष्ट हीं किया। इस विषय में 
रण वेदाधिकार विष में समझना घि कि उपतपन बिना बंद ने छा अधिकार 
| हर नहीं मिल पाता। पुनरपि डा. अरोक के पूर्वाग्रह की चिकित्सा हेतु ऋषि का स्पष्ट मन्तब्य भी 
रहा हूँ- 


“दज अपतन्त को उपप आवार्य कुल में अर्थाद्‌ ज पूर्ण वान्‌ 
और पूर्ण मी सत्र शिक्षा और विद्यादान करने वाली हो, र्ने डे और लड़कियों को मेज 
दें।और शहि वर्ण को उपनयन किये बिना विद्याम्यास ले लिए गुलु में मेज े।” (स्वार्थ 
प्रकाश, दोय समुल्लास) 


“प्रथन लबों का गोदीत दर मे हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कल मे 
हो।" (सत्ार्य प्रकाश, दृतौय सुनलास) 


इन दोनों पर विधारने पर निम्न लिखित परिणाम प्राप्त होता है- 


दिल अय्‌ जो ेद विधा के ज्ञाता है, वे बच्चों सार घर में ही करके आचार्य 
खुल यें सेजदे। 


2... शूद्र अर्थात्‌ अनपद परतु ईर्ष्या रहित ेवपाव धार्मिक सेवक अपने बच्चों का 
यज्ञोपवीत संस्कार न करें। सा इस कारण लिखा कि वे संस्कार कराने की योग्यता 
ही नहीं रखते हैं और बिना योग्यता अधिकार नहीं मिलता। पुनरपि चच्या जो अभी 
योग्पायोग्प की कलौटी पर नहीं कशा गया, आपाय कलमें अबश्य भेजा जा रहा है 
अर्थात्‌ उे भी पढने का जवसर मिलने का पूरा अधिकार है। 


| 
| 
|. 3. उपलन संर सहे तिरक आचार्प दाता गुल मे भी किया जाता है 
| 
| 


तब यहां आदार्य सब बालकों की योग्यता देखकर सार करा ही देगा।यदिकोई 
शुके गुण रखता हैतो नग्न करायेगा। यहसर्वया उचित भी है कि जो यड्रोपदीत 
के कर्तव्य का निर्वहन नकर उकता, उसे दिया ही क्यों जावे ? आज जिस प्रकार 
मांसधोजी रासो, ल्पे, कामियों, दिरा पने वालो, बुष्ट को प्रसाद की भांति 
यज्ञोपवीत बिना किसी परिचय के बांट दिया जाता है, ऐसा उचित नहीं है। इसी 
कारण ऋषियों का ऐसा विधान नही है।इस प्रकार शो परु योगप बालक 
का पप्नोपवीत एक बाए अर्थात्‌ आचार्य कुल मं है होगा वहीं विज कुलोत योग्य 
दालक का यज्ञोपवीत दो बार (सहत व मुहकु् में) तथा दिल कुलोत्पल परतु 
अयोग्य एवं शूवकुलोत्यन्‍न अयोग्य का य्ञपवीत क्रमशः एक बार (स्वगृह) 
एवं एक बार भी नहीं होगा। इसके साथ इतना और समझ लेता चाहिए कि दविज 
के बालक के विद्या ग्रहण की योग्यता की सब्मावना श के बालक की अपेक्षा 


अधिक रहेगी क्योंकि प्रथम तो मता “ताके विद्वान होने, में विदा का संस्कार 
बपरिदेशश्लैने तथा आजुर्वशिक गुणों (वैज्ञानिकों क॑ नरन मतानुसार 7 5 प्रतिशत 
संस्कार जीसस द्वारा सन्तत में आते हैं) के झेने से। जैसे उच्च शिक्षितों के बच्चे 
प्रायः उच्च शिक्षा में आगे रहते हैं, अपेक्षणा अमितो के बच्चों कपु इसका 
आशय यह नहीं कि इसका विपरीत समभव सै स्मय अवश्य है परन्‍्तु अपेक्षया 
कप ।इस प्रकार वर्ण चुनने के अवसर प्रपत करने का अधिकार सबको बरावर 
परु वर्ण प्राप्त करने का अधिकार पोग्यहातुसार। आज घी कलेक्टर बनने का 
अधिकार सबको परत इसका आशाय यह नहीं कि जो चाहे उऐे कलेक्टर बना 
दिया जायेगा। इसकी परीक्षा आई.ए.एस. मे भी बैठने हेतु स्नातक न्यूनतम चाहिए. 
परतु स्लाठक होने पर भी बात पूरी नहीं होती। आई.ए.एस. की सभी पीये 
उत्तीर्ण शो तब साक्षात्कार में भी उत्तीर्ण हो, रब कहीं रेक्टर बा अन्य 
उच्चाधिकारी बन पायेगा। जब आज भी समान अधिकार नहीं बल्कि 
अथायोग्यताबाद है फिर दयान को दोषी मानकर पागलपन को क्यों उजागर 
किया गया है? अब तथाकथित शरितो वा गना चात-पाँत मरने का 
पण्ड करने वालों, भगवान मनु वा भगवान्‌ दयानन्द की आलोचना करने वालों 
को चुनौती दे रह हूँकि जन्मना आरक्षण की धीखमांगने वाले, इसके लिए जन्मना 
जाति पराण पत् लेने तु कार्यालयों मे चलकर लगाने खाले, स्वर् त्त को 
दित, पिडा कहने वाले क्या समान अधिकार की चात करने के अधिकारी हैं? 
दलितों के नाप की राजनीति करना सरल है परन्तु समानता का आचरण करना 
उता है कठिन है। अब डा. अरोदा का मूर्तिपून प्रकरण लेते है। वे लिखती हैं- 


>'मूर्तिपूना के विषय रुद्ध आयी का दृष्टिकोण शुद्ध आयो से भिन है। यदि सामी 
दानद के घनो को ही प्रमाण माना जाये तो सू्िपूजा घोर पाप है। एक निराकार ईश्वर की 
उपासना ही करनी यन्य है।यह बात वैदिक मतानुशल नही है वेद के किसी भी मंत्र में या 
किसी स्मृति मं यह नध लिखा कि मूर्तिपूजा पाप है वेद मे अग, इट, सर्य, चद्रमा, दव, 
उनएपति आदि को दवता क है। इन देवों की उपासना शारीरिक, मानसिक व आसिक 
उनमे सहायक है... एक ईश्वर की उपासना और मूर्तियृजा का विरोध सामी (पी, 
ईसाई और इस्लाम ) मतो की देन है। इन्हीं के रौब में आकर स्वामी दानद णीन मूर्तिपूजा 
कोपाप कद्र और लिवा है... 


समीसा- लेखिका का दम्म देखिये कि सारे वेद व ह्मूतियों पर अधिकार जता दिया। आर्य | 
जगत्‌ के अनार्ष सम्पादक श्री उदयवीर जी विराज ने 'चोरी सीना जोरी' की कहावत || 


| चार्थ करते हुए तिजा फं विरोध मे हमले वैदिक प्रमाण सा हैं आर्जत्‌ | 


ञ्ञ 


ब 7 जुलाई 2002, पृष्ठ- 6 पर पत्र जगत्‌ मे)। 


प्रथम तो पूता हूँ कि पूर्ति के समर्थ में तो आब तक संतार का कोई विदा 
एक प्रमाण भी न दे सका तब विराज वा अरोडा कौन हैं? पल्तु हमसे विरोध मे 20-25 
प्रमाण सम्यक ने मांगे है।इस दमे सतर्क के! ! वे समुल्लास में अच्छा प्रकाश | 
डाहाहै। 


अ पूर्ति में पुष्य हो पाप तो ह है। 


उत्तर- कर्म दो ही प्रकार के होते हैं- !, विहित- जो कर्तव्यता से बद में सत्य भाषणादि | 
प्रतिपादित हैं। दूसरा निषिद्ध- जो अकर्तव्पता से मिथ्या भाषणादि वेद में निषिद्ध हैं। जैसे 
विहित का अनुष्ठान करना धर्म, उसका न करना अध है, वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना 
अधर्म और न करना धर्म है। जब वेद में निषिद्ध पूर्तिपूजादि कर्म तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? 


साधारण बुद्धि की बात है कि वेद “न तस्य ्तिमाऽस्ति' यजु: 32/3, 
“अकयमत्रणमलनाविरम्‌' व. 40/4, उपायो. यजु 8/6 9/ , "वपव 
विश्वतोमुखो वशत बाहु विवतस्ात'यजुः ।7/: 9, तदन्तस्य तुराय 
वातः यजु-40/3, "म्यति न धय परिजग्रभत्‌ चु, 32/2, सहङ्र्ष 
दुल स्वा साक्षपात्‌' य 32/। अनेकत्र ईश्वर को निराकार, प्रतिमारहित तथा 
रर्वव्यापक कह रन है।तव उसे प्रतिमा दाल्ा मानकर पूजना असत्‌ विचार, असत व्यव व 
अस्त कर्म हुआ वा नहीं ?देद विरूद्ध हुआ वा नहीं ? फिर असतय का आचरण पाप होता है। 
असतय आचरण वात्ते को वेद ने अनेक पापी कहा है। देखो, उन पापियों की गति- 


!, अखनल्सत इ वक्‍ता,, अथर्व. 8/4/8. 
ज्यात हे इन! अच्त्पवादी का स्वना मे। 
| 2. तदित्‌ ग्रोमोऽचति इन्यासत्‌,, अपर्व, 8/4/7 2 


अर्थात्‌ ईश्वर | सत्य की रक्षा व अमत्य का नाश करता है। 


| 3. यदि वाहमनृतदेयों अस्मि,, अयर्व. 8/4/4 यहाँ 
झूठ बोलने वाले के नाश का संकंत है। 


4. सत पूर्व्तमचित न्योष,, 
अर्थात्‌ सत्य का नाश करने वाले अचेत को जला दे। 


अधर्व, 8/3/2 


i भी क्या पाप नहीं मानोगे कोई कहे कि कबूतर नामक है, मनुष्य हैओ दूरे स्थान 

पर न्यायाधीश कहे कि जो मय्या भाषी होगा, वह पापी व दष्डनीय होगा। तब मसाप 
एं सम्पादक व लेखिका! बताओ कदूतर को मनुष्य बताने वाला पापी व दष्डनीप हुआ वा 
नहीँ जबकि उसे दष्डनीय सीधा बताया ही नही गया म प्रु श्री उदयवीर जी वा डा. साहिबा 
सो पूछता कि आप कहें, 'म उच्च शिक्षित व पापरी मनुष्य है दूसरे स्थान पर कहे, 'जो 
विपरीत आचरण करेगा उे पापी ब दण्डनीय माना जायेगा। तब कोई मनचतता व्यक्ति 
आपको महू दुपारी, वानर, कच्छ, सर्प, वराह आदि बताकर आपके साद अपनी 
पिया मान्यता के अनुसार आचरण करे तो आप डते पपी मानकर क्या दण्ड हं द? पुनः 
और समझिये- 


(आप किसी छार को कहें- “समय का पालन कक्षा में अध्ययन ही करो। वस्त्र 
यथावत्‌ पहिनो। परस्पर मिलकर रहो" यदि कोई छत्र असमय आये वजाये। सामे शोर 
मचाये पेण्ट के स्यान पर कमीज और कमीज के स्थान पर पेण्टल्टकाये। सबसे लडाई खेडा 
करे। तब आपको बृष्टि मं वह पापी व ण्डनीय हुआ दा नहीं ? पदि हा, तो वैं आप दोनों मान्य 
अहंकारी प्रो प्रमाण 20-25 नहीं बल्कि एक ही प्रभाग मनूगा कि कहाँ आएन ऐसे 
व्यवहार करने का निषेध किया है ? कहो! विराज महाशय वा ग्राध्याधिका महोदया । हमसे 
मूर्टिपूजा को पाप बताने वले 20-2 5 प्रमाण मांगते हो व मूर्ति पूजा को वेद के अनुकूल 
मानते हो! अरे महानुभावो | अपने अहार को त्यायकर देखो, दी, पापी भावना का ऐनक 
उतार कर ध्यान से देखो। दद में जैसा ईश्वर यताया उके विपरीत उसे मनुष्य, पशु, पी 
मानकर विपरीताचरण कर अपमानित कर पाप किया तो उसे ण्डय नहीँ मिलेगा ? कितने 
प्रमाण दूं आपकी पाश्चात्याजुर्तिनी बुद्धि क्या समझेगी ? अनेकत्र वेद ने कहा कि वह एक है, 
उती के अनेक नाम है तदपि आपने दयानन्द पर यह आप लगाया कि ईसाई, ुसलमानो के 
रौब में आकर दयानन्द एकेशवरवाद का समर्थन वमूर्तिपूजा का विरोध किया। आपको यह 
लिखने में तनिक भी लज्जा नहीं आयी! मैं पूछता हूँ कि ईसाई और मुसलमानों का खण्डन 
| (न) क्या आपके पुरखों, जो बद बलशालो च ऐस्वर्यवान्‌ मर्तिपूजक होंगे, के डर से 
| किया था ? जरा बताओ, उन पुरखों के नाम ताकि देखें इस नवीन इतिहास के स्वरूप को (7) 
पाद रखो मूर्तिपृणा भले की कम पाप से परन्तु आपा यह डेधपूर्ण व्यवहार घोर पाप है। 


आगे आपका लिखना है. 


“रुध आर्य समाजी उदार है। भाकाहार और मांसाहार के विषय में भी उनके 
विचार शुद्ध आय समातियो े घिन्‍नहै। ......... मांसाहार से आर्य होने और न होने का कुछ 
सम्बंधन्ी है। धर्म मन को वै, तन की नहीं। अयर्ववेद के 9 काण्ड में सूक्‍्त 6 | 
| उच में अतिथि को सांस खिलाने के लाभ और न खिलाने के वोष विस्तार से बताये हैं। अतः 
| शाकाहार को आर्त मोडन निर्यकहै।" 


जज इससे सिदहुआ कि लेखिका उही पाश्दात्य वेदबिदों वा सायण आदि की अजुगानिनी 


हिसका परार आजकल अनेक अंग्रेजी पत्र, पत्रिका कर हह साक मी मांसम के र /7+ पाक | 


| विरोध मे रमण मांगकर स्वयं को मा भली सिध किया है वा मांस समर्थक लेखिका को 4. 'यजमानल्य पशून पाहि च्छु 

| 'उार' शब्दका प्रयोग करने में जरा भी लज्जा नहीं आयी | जो कुम जीवों की भी हिंसा नहीं 

| करवाचह शाकाहारी अनुवार और जिन रारि के लोगो ने अनेक पशु पियो मार-2 यजमान के पञुओ की रक्षा कर। 

कर कने दा इन नि राशियों क बान सल बा लिये हैं चेदार व दयाहु हो गये ? 5 पदि छ = का था बड़ 
अरत की दितालकार शाका तता ठ जे) 

सांस रा करने का प्रयास करे तब आहो प्रहे उदर कहेगी व र दुष्ट मानकर €. मावेल ऋ. 7/32/9 

उका प्रतिकार करे? क्या येत प्राणियों को मारना उदारता और मनुष्य का मांस कह 

दाता प्रता है? यह कौन सा धर्म है अरे किसी रुद्ध नामधारी को मांस ही खाना है तो अर्यात्‌ हि भत करों। 

महमृत्र भणी सूअर, बकरे, ग, रन, हुवा, मली, के ा साप को ह कय खाये? न्दर || 7. रजाः तना ा हिसीः --- बलु. ।2/32 


मेवा, मिष्ठान, फत खाने वाले षय का ठीक रहेगा और तुमे भी तवाकथित पु 
का अच्छा रहे जिससे दह भी बुद्धिमान हो जाये और आप पला हो तो कहना ही कया, जिससे 
दयानन्द वा उन्य ऋषियों की मेघा का भी मदचूर करने थाहा प्रज्ञावान्‌ वन जाये ? कहो ! कया 
खूद रहेगा? सिका की दर्शन कोणता रंये" र्म सन की बै, तन को नही” सै 


शरीर से प्रजाओं को मत मार। 
6. राहु सर्वागि भूतानि समी सथुः 3672 


पता हूँ कि तन से कुछ भी करो उसको अम नकाच जावेगा क्या कया मन क दना तन मै सब प्राणियों को मित्रकी दृष्टि से देखता हूँ। 
और तन के अभाव गे सामान्य स्थिति में मन झुछ कर पायेगा बया आमा के अभाव वें दोनों 

ही कुछकर सकते हैं ? तब इनका पारस्परिक सम्बंध नका रने का पागलपन कैसे सूझा ? मै पूछता 9. 'नितरस्य चकुवा समीक्षा महे" यजुः 360 2 
हूँ कि यदि मांस खाता तन का काम है। अतः धर्म से इसका कोई सम्दंध नहो, ठय व्यभिचार EP हट से देखें 


करना, चोरी करना, ढाका डालना, जुआ खना, मिथ्याचार करन, अपशब्द बोलना क्‍या ये 
तन के कर्म होते से उम नह तव आपका काल्पनिक वा स्वलललोक का दर्शन किसे 
| अर मानता है? 


क्या श्री उदययीर महाशय ! अद भी प्रमाण गांगोगे ? तो वह पी छ्ीजिए- 
।. इम॑मा हिंसीदिंपाद पशुम' --- यजुर्वेद । 3/47 

| इस दो पणे प की हिंता त करो। 

2. इमा हिंतीरक्शाफपशुम्‌-- यनु. ।3/48 


अज़ानी मासभोजी लेखिका महोदया वा सम्पादक जो कया और प्रमाण चाहिए। यदि हाँ, 
तो छुछ अपनी आँखों से भी देछो। हमारे है आंख नर है, आपके भी है क्या हिंसा विना मांस. 
सिला? दि हिंसा करो तो देद विरूद वदण्डनीय अपराध झोगा। ओ, आँखों बेड 
देखो, रों मे अने हिंसक दुष्ट पोस - 2 कर मारने रा आदेश है। हिंसक रको को 
| पौस-2 कर ही जार राम ने मारा था। कया व ही राहत अब जन्म लेकर आपके सा पान 
| के हम में तो न्च आ गये है? सुनो! मनुष्य कद पशुओं को माएता है- 


|. “बत्न विजापतेयतिलयप्त: सा पशुन्‌ शिणाति रिफ्ती ती” अदर्द, 3/28/3 सिर 

अदस्य में बुध विशेष विगद जाती है। तब राखत से मारती हुई तथा अन्य उपायों से हत्या 
| करती हुई पशुओं को वष्ट करती है। कहो, उदयदीर महाय वाहिका दया! आप तया 
| आपके रा परिभावित वा प्रशत रोकी ददि विशेष रूपेण बिगद तो सै गयी है? 
| अन्यदा क्यों मांसाहार को उचित बताते और इसके विरूद्ध वेद के प्रमाण मांगते ? | 


इस एक खुर याले पशु कौ हिंता पत करो। 


3, 'मानो हिसिष्ट डिपदो मा चतुष्पद/---.. अथर्व, ।2/2/2 


स्वयं उत्ते इस प्रकरण को पदा तथा विचारा नहीं है। देखो, वहाँ क्या लिखा है- 


प्रज च वा एश पशू गृष्नणामशनाति यः पूर्वाणतियेरश्नाति | अरर्. | (र्याय) 
3/4 अर्थात्‌ वह गस्य निश्चय करके प्रजा और पशुओं का पण अर्थद्‌ नाश करता है, जो 
अतिथि से पहिल छाता है।' इसका तात्य हुआ जो यसय हिवस पूर्व भोजन कर लेता है 
उसके प्रजा व पशु नष्ट होते हैं। यदि कोई कहे कि भक्षण का अर्य नाश होना नहीं वरिफ खाला 
होता है। तब भी न करूँगा कि उसका अर्थ हुआ कि जो अतिथि हे पूर्व भोजन कर लेता है वह 
मानो उपनी प्रजा और पशुओं को खाता है। इसका भी आशय यही हुआ कि पशु खाना पाप 
होता है जैसे कोई को, “यदि मैं मिव्याचार कहत मानो गरक का पान करू इसका अर्थ 
आपकी प्रदुद्धि क्या करेगी, यह तो आप लोग जानें परन्तु अल्प बुद्ध वाला मी यही करेगा कि 
|| योक्त पान का विधान नहीं है बल्कि उसे पाप कह है। ऐस लगता है कि आपकी बुद्धि को 
| यहाँ पी लकवा मार गया है और चह भी अधिक मांत खाने दा उती के स्वाद नें बल रहते पान 
मिलने पर शोर रहने े हो गया होगा। पूरे प्रकार विचारे- यदि भग का अर्य खाता ही 
हो तो प्रजा का मकण कया अपनी सन्ता को खाना होगा या किसी पी पशु को ? इक पूरे प्रकरण 
में इष्ट, पूर्ण पराक्रम, बुद्धि. कीतिं, यश, ऐश्वर्य आदिकं भष का वर्णन है तो क्या इसको 
खाया जा सकता है? आपने तो इनका स्वाद चखा ह होगा ? ऐसा नहीं होता तो आपने बुद्धि | 
होती ही। पता नहीं अपने विद्यार्थियों को पदाती क्या व कैसे हैं? इतने ल रमाण के रहते 
अगलेपयांय मे मूका अर्थ मांस करना मति है सी । ये मरन साधक (र्क) 
पदार्घका नामा है। क्या एक शद के अनेक र्न होते ?तब क्या प्रकरणानुझूल अर्थ का 
हग करना नही चाहिए? फिर आपको क्या रोग लगा है जो उक्तय गरैदिखायी दे रह है? | 


द्ध नम वात! लेख य, इस पर एक पुस्तक लिखी जा सकती परु परे इस लेख को ही. 
सा लेगा। इसी का उत्तर दैना, यदि आपे साहस हैतो। यदि अब भी प्रु की खाज चल 
रत हो तो नर निहो से शार्क लें।ैं तो विदा हूँ नही पुनरपि आपके अहुछर का 
भईन कान दैव सन ह पादक जी से विशेष अनुरोध है कि इसे प्रकाशित करने की कूपा 
करें। भावा कठोर व ब्यंगोकितपूर्ण े गयी है, जो उचित सामान्यतया नह कह जा सकती परन्तु 
हमारे पुरूणा यान पर दोषारोपण करने वाले दाही एवं अडान के साथ कैसे मधुर 
भाषा का प्रयोग सदे, यह मेरे विचार से परे की बात है, कहीं बुट हो तो संशोधन हो सकता 
हर 


प्रभु कृपा करें कि इन प्रदुद्धों में बुद्धि जावे और हम सभी मिलकर ऋषि की जय मनादें और 


डा 
| इ जल्ानी लेखिका ने अथर्ववेद में मांस भक्षण का प्रमाण दिया है परतत लगता ऐसा है कि 


न गमेमहि मेन विराधिषि 


इतिश 


न कक 
| (5) कुछ अन्य सम्भावित शंकाओं का समाधान | 


शंका (2 )- सत्पार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में महर्षि दयानन्द जी ने सूर्यादि लोकों में भी 
मतुष्याद प्रजा का सेना लिखा है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार दू के तल पर तापमान 
4000-70 00 € तकूहै। उसके भी ऊपर को रोना नामक अततत चमकीला भाग झा 
जो लगभग 2 लाख 0 तक गर्म ोता थ तन पर रां किमी. ऊँची-2 ण्ड णि 
की न्वता उठती रहती है। भयंकर सौर दान आते रहते है। अनेक विस्फोट होते रहते हैं। 
वहाँ पर किसी ततल के एटम भ केवल आनो के रूप मे रह हकते है जो तवच विचरण 
करते रहते है।इस अव्या को न्मा अवस्था काते है ऐसी अवस्था मे मनुष्यादि प्रजा का 
होना केसे सम्भव है? एसी स्थिति में शरीर के अदयवों का अस्तित्व कैसे सम्मव है ? यड़ बात 
र्या अवैज्ञानिक व बुद्धि विरड होने से तरथा के ऊपर एक भारी कलह प्रतीत 
होती है। आचर्य है कि विज्ञान व त्य के महा समर्थक महर्षि जी ने ऐसी मिष्या बात कैसे 
लिख दी? आज के पैज्ञानिक युग में इस बात से उपहाल के अतिरि और क्या उपतब्धि हो 
स्ती 


सरमाघाक- यह ग्रान बसु अनेक उच्च स्तरीय आर्य विद्वानों को थी उलझन में ले है। 
लगभग 5-6 वर्ष पूर्व गुल पगुनानगर (याणा) के उत्सव में गया दा। उस समय पूज्य 
| श्री आचार्य बेच जी, काहा ने भी मुझे यह शंका व्यक्त की दी। उह समय मैने यह कहा 
दा कि अभी इस पर विचार नहीं किया है। रून के प॑ ईव याल जी आर्य ने इसी बिच 
घर समसत आर्य जगतको तन्त अय भाषा मे श्रय के लिए चुनौती दी थी। मेरे पा 
भी पत्र आया था परु मैने अपने लक्ष्य की गम्भीरता को दृष्टिगत रखकर उस चुनौती को 
कोई महत्व नहं दया और किसी ने उस चुनौती पर ध्यान दिया, ऐसा मेरी जानकारी मे नह 
| आया परन्तु अब जबकि हमारे कुछ न्यासियों विशेषकर प्रोफेसर वसन्तकुमार ली मदनपुरे, 
| अतएव प बिपिन बिखरी जी आर्य, यु ने मेरे कुछ समय पर्व प्रकाशित दो लेखों को 
| पुलक रूप प्रसित करने का विशेष आग किया तो इस प्रकार कुछ अन्य रोपर 
सील तर तिसन का भी आग्रह किया। इस कारण जब इसका उतर ेे का प्रदा्त कर 
सम 


पाठक गण ! ससुतः आर्य समाज के विडानों डार वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्ा 
दृव दक वैज्ञानिक स्वरूप रे तिरस्कार का यही फल गा कि ये ऐसे प्रों पर यातो भौन 
साथे अपात का पूट पीते रहे अवया सवय भी पध आपों को चद की उपसा को गर्त में 
बन के परोक्ष भागीदार बने ।मेरे वैधिक विज्ञान अनुसंधान की विद्वानों डारा उपेला से हो 
दही दुखद सत्र रहा अतत, जब आपके प्रश्न पर आते है। सतुतः हम प्राधःऊपने 
समर्थय, परिवेश व स्वभाव स तुलना करते हुए ह ड्य पर विचार करते है। हम प्रायः 

| 0-50" तक के ताप में रहने के अभ्यस्त होते हैं। 


निनित रह तके। कई चव विशेषक धी रेश ब जीव हभ -50 वा -60'0 | 
ताप पर भी दिला किल ापनपाएरो छस रो है। घर मु की त गहराई म | 
हं गाह का उत षा एकता दे शगभग 2000 वा इसले भो ऊपर ताप पर 
उबलते जल ढी था मं भी जोवो को देखा गया है।इस प्रकार लगभग -60:0 से लेका 
| 200°C अर्धात्‌ 2600 तापान्तर के क्षेत्र में जीवों को देखा गया है। सम्भव है इससे भी 
| बद्दे तापान्तराल में भी इस अपनी परिचित पृथिवी पर ही जीवों की सत्ता हो। इस तापान्तराल 
दर गनद का स्वादाविक भरा मे सता बरा सव वहीं इस प्रकार के नीलो बी ज 
से दर्द कोई भी इसके असि पर शंका ही करता होगा पर अब यह बाता खाप गहं 
री पकाई फहे कि इस ताप पर रहना असग वात है और ई की का वसया 
में रहना इससे अतयत भिन वात है। आज तो यह विषय भी बढ़ा विवादित है कि कया इस 
पृथिवी के बाहर अन्यत्र कहीं प्राणी रहते भी हैं वा नहीं ? उडन ठस्तरी की कहानियाँ एवं अन्य 
लोक से षय जाति केपि का इस धरती पर आने की चर्चा एक लस्बे कल पे सुनी 
जातो रही है। अनेक दैलो की टे पर जीवों का अलल तिख है तो कोई गनने 
जि बार हरे ननन तपा जात प नाचतात सरा 
| वैज्ञानिक फन लि पडी जीवं की रचा के ए समर्थक है। 


| दिस्कवरी थी.बी. चैनल पर कई बार वे इस विषय मे प्रदल दावा कारे दंखे बसने है। दिनाक 
09.07. 0 शुक्रवार को मैंने उनको सुना। वे कह रहे थे, “प्राणी जल के अभाव में 
- 96 -0 के अत्यन्त कम ताप पर तरल नाइद्रोजन पर निर्भर ए सकते है,” अर्थात्‌ विना 
ल भी जीवन सम्भव है। अब तक समस्त वैज्ञानिक जगत्‌ जीवन के लिए जल का होना 
अनिदार्य मानता था। जीवन की खोज मे चन्द्रमा, मंगल वा दूरस्थ प्रं पर जल की खोज के 
भारी प्रयास हुए एवं अभी भी सतत ये परास हो रहे हैं। अगर कहीं थोदे भी संकेत जल की. 
सला के मिते तो नैज्ञनिकों ने उ खोज को जीन की खोज की दिशा में अति महत्व दिया 
पतु अब सन होकि का उत कपन यह संकेत कर रक है कि जीवन के लिए जल 
0/,0) का हना अनिवार्य नम है। तष उन प्राणियों पे जत विहीन शोर कसे होंगे ? उनके 
| भोजन की क्या व कैसे व्यवस्था होगी? यह सब जब विवित्र हो गया है और इस वैर को 
| शनैः-2 विज्ञान स्वाभाविक मानने की दिशा में बद रहा ै।स्ीफच हॉकिस जलिहीन प्रानी 
| की अवधारणा से बुत आगे बदर उसी उपयुक्त कार्यक्रम में काते हैं- “परी जीवगे 
| क बने भी हो सकते हैं जो लगातार कइकने वाली विधुते ऊर्जा ले सकते हैं पसे ग्रह यृहस्पतति 
ब शि हो सकते हैं” उसके आगे कहते हैं कि दुछ जीवों ने अपनी उग्र का बढ़ना रोककर 
अमर हो गये ने जब आपसे प्रश करना चाहूँगा कि क्या अब तक आपणे कभी रोचा भी धा 
किलकिला दिश फा महान वैज्ञानिक प्राथियो फ लीव शरीर की सत्ता भी मानेगा। लाथ 
ह कुछ प्राणियों द्वारा अमर होने की सम्भावना को भी स्वीकार करेगा। 


पाह जीवों के हाय, पफ, मसत, 
अश्वियां, रकत, मांस, मज्जा आदि भी नहीं होंगे तब कैसे शरीरों की कल्पना होकिंस कर रहे 
हैं? उनकी इस कलना पर कोई बिजी, नासिक शंका नही करेगा क्योंकि वह होकि 
को एक महावैज्ञागिक मानकर उनकी हर बात को प्रमाण मानेगा परु वही बुद्धिजीवी 
महरि दयानन्द जी पर प्रश्न करेगा क्योकि तव उसके लिए कोई महत्व नहीं रख़ता। जरा 
सोधे कि होलि के ये परग्रही विध्युत॒ की पदगदाह से ही ऊर्जा ले सकते हैं तब उनके लिए 
आहार, शवसन, एक्तपरिसंचरण तत्र की आवश्यकता ही नहीं रही ।जरा सोचें कि ऊर्जा की 
लोपि हे गपी। आहार नहीं होगा तो मल विसर्जन की भी आवश्यकता नहीं। परनन तंत्र व 
तंत्रिका तंत्र कैसे काम करोगे एवं व तंत्र गैसोव अवस्था वाले कैसे होंगे ? यह बात आप कैसे 
मगे? यदि इसे मानेंगे तो आपको निवेदन कर दूँ कि फणा अवस्य तीय अवस्था से 
एक चरण अग्रिम अवस्था मात्र है। तब स्मा अवस्य वाले सूर पर प्राणी का होना कैसे 
सम्प नहीं ? क्या इसको भी हाकि मानें तभी आपको स्वीकार संगा? आपको तो मर्ष 
जी की प्रतिभा पर आश्चर्य होना चाहिए कि बिना करी वैज्ञानिक संायनों तथा वर्तमान 
गणित विद्या को पढे मह्न पी प्रतिभा, योगबल एवं वेद विदा के बतत पर ही ऐसे 
रहत्यों का उद्धाटन किया ओ उस समय तक संार के कि भी वैज्ञानिक के लिए अज्ञात 
दे गैसीय वस्य वाले शरीरों की सत्ता भी होकि को अब समझ में आवी है। अनेक 
प्रकार के वादुयानादि यंत्रों का निर्माण भी हके पश्चात्‌ ही संसार के विकसित विज्ञान ने 
किया जबकि महर्ष ने ऐसे ही नहीं आज से थी उत्कृष्ट विमानों का संकेत अपने वेदपाष्य मे 
किया था। उस सगय पशिवम मी वैज्ञानिक यदि ऋषि का वेदभाष्य पढे होते तो उसी तरह 
अविश्वास करते जिस एह आप स॑ पर प्राणियों की सत्ता पर अविश्वार का रहै परन्तु 
कुछ समय पचत्‌ इसे भ सिदध ही पावेंगे। स्टीफन हॉकिस गीय प्राणी की कान पे तो 
आज भौ यह लगमग सिद्धवत्‌ है। 


प्रशन- ऋषि सूर्पादि पर रहने वाले जीवों के शरीर, अंग भी हमारी अपेक्षा कुछ भेद से मानते 
हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है ? 


उततर- निन लोको पर प्राणियों के शरीर आकृतियान हैं, लि का कथन वधावत 
उचित है परन्तु सूयादि तारों वा कुछ ग्रह में जहाँ प्राणियों के शरीर गैसीय वा प्ताज्मा से चने 
है, दह अषि के कयन का आशय यह है कि उन प्राणियों में मी इयां अपने-2 कर्व 
करती है। दहा नेत्रादि अंग भी प्लाज्मा से बने होते हैं। आत्मा व सूक्ष्म शरौर तो सब लोकों में 
समान हैं। वे न जलते हैं और न गलते ही हैं। स्थूल शरीर विभिन्न लोकों के परिवेश के 
तुर ठोस, ब, गैस (वायु) वा लामा के हो सकते है। विभिल ग्रकार का के द्वारा 
लियन नैस बा लामके सत्र भी विभिन प्राणदि के डारा मि सिपित 
होकर काम करते है पिं व्यार भी तुल ही होते हैं 


Eo 


ङ्ङ 


र महिं मनुष्यादि' शब्द का प्रयोग करते है उससे वया यह ध्वनित नहीं होता किव दो 
हत, दो पाद, दो नदि युक्त मानव आकार का प्राणी ही मान रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंस के 
समान गस्य शरीर वाले िघुदादि की कडक से ऊर्जा प्रहण करने दले विवित्र जीचों की सत्ता 
की बात कर रहे हैं। 


उततर ननुष्यादि का तसर थवी पर विधमान मनुष्यादि के आकार वाला प्राणी ही ग्रहण 
करना उचित नहीं। महिं यास्क जी मनुष्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं- 'मत्वा कमांणि 
सीव्यतीति' अर्थात्‌ जो विचार पूर्वक कर्म करता है, उत्ते मनुष्य कहते है। यह इस परिभाषा के 
तुर ऋषि दयानन्द जी का यही नत है कि एूर्यादि लोकों मे विधा रणी भी गनत 
शकिता तस युक्‍त ले हैनं परत उनमे मन, इरया 
आदि सभी कीस के साथ 'शाप्मा अवश्या यते जान ततुओं वा अंगों की सत्ता अवय होती 
॥ भि वे हमारी भाति समू व्यवहनर चलाते है। 


प्रन भुय पदका अर्थ आप अपनी कल्पना से करके महर्षि जी का अन्धा पश्त लेकर उतके 
| कथन का औधि सिद्ध करने का रात कर रहे हैं। आपका यह पपात पूर्यत 
|| उक्त नही मे मर्व जी ने भ नय... चयते” ऋ. 6/55/4 के भाष्य मे 
| 'अजाश्वम्‌" प का अर्थ करते हुए स्ट लिखा है कि में बकरी व थोडे विमान है। अब 
| आप बकरी व थोडे इन हिन्दी पदों का यौगिक अर्थ करने का साहस करें और बताये कि ये 
बकी वोदे कैसे हैं? 


उमम रय प्रकाशपर की गदी शंकाओं के निवारण में रार्प्रकश की पर्ट 
विचार क मज दाद मुता में पैन मत के णड फरते हुए इस भग में 
32 सूर्य तपने की बात पर वयग करते हुए लिखते हैं- 'अब देखो भाई । इस मगल मे 
232 सूर्य और 32 चन्द्रमा जैनियो के घर पर तपते होंगे। भला जो तपते होंगे तो वे केसे 
| तेह 7 यदिमे पथि मुय के समान आकृत काले प्राणी की सला क मानते 
तोरू्यसे लगधग 5 करोद कियी. दूर पृथिती पर सूर्य से आने वाले प्रकाश बाहे होने 
| ले हाप रा ! 32 गुणा से पर मनुष्य नमक प्राणी के जीवित रहने पर यं नह करते। 
इसत सि हुक कि न्ये तत के ताप पर पृथिदी पर सचना नादि आकृति वाले 
गी की सचा नही मान स़कते। अब पेदभाष्य की चर्चा पर आते है मि जी ने इस सत्र के 
हूत भाग मे 'अजास्व्‌' पद का सर्प सारासवा" किया है और छदी में 
| जिसमे बकरी और घोदे वधया यह अर्थ किया जाक इससे ठीक पूर्व दल सत्र मं भी 
| 'अजाशद' पद आया ह जिसका र्य सूत भाग में 'अजोऽनुो विवो यस्य ततमुद्धौ 
| किया है और हिन्दी भाषा में 'अतिनाशी विजुली रूप घोडे वाले', यह अर्थ है। अब विचारें कि 

डात दोन मे गण यानै प बे अविनाश बिजुली रुप यो दाले' अ 
| किया तो गले मंत्र से बकरी व घोदे नगक धरती के प्राणी कहे आ गये? 


6 जा कि कई आ विन्‌ मानते है कि वेदभाष्य गे आयं भाषा भ्य पहि कृत है है 
| बल्कि अयदि ने किया है; मै इस मठ से सहत ह वे विदा कहीं-2 गे भाव 
| ञ्य अर्थ फर पिय ह ल मा स्त भा पूर्ण स्ट नही | 
| अयत शता बश ऋषि पड विधार करे किप मे दिये अर्र भाषा लेखक 
त समझ लेगा, अपना भाष्य कुछ ट होड गये, व भाषा लेखकों ने अपनी दुद्धिका 
ही आश्रय लेकर बिना पूर्व अर्थ को ध्यान में रखे मनमाना अर्थ कर डाला जैसा कि ऊपर 
(अजान पद का सषवर्थ 'अजोनुलानां विपो पततु 
| यावी जगत मन मे ' अनम्‌ का अर्थ 'जजारारवारचाल्निराम' काळे उजा व 
(असोन की पदों को यदावत छोड़कर आगे बढ गये। ने हषा कि उब इद 
पद का रूष्ट अर्थ ऊपर है ही तो भाषा लेखक स्वयं 'अजा' व उव पदों जो क्रमशः 
दिण व वषय, का अर्थ पूर्व पत्र को देखकर कर ही लेगा परतु भरका बले 
| ने ऊपर र ससत च सप द्वार किए गये भाप को भी देने का पया नह नहीं 
| किया और 'बकरी” व घो इन पदों को 'अना' व अशे र्क लो दिया। 
हारि के य्य नें दिये सकृय को बहुत सावधानी पे देखना चाहिए, तभी 
भार ठीक हे पायेषा। 


| प़न- आप महर्षि की मान्यता क मर्षी में सफ होकिंत को प्रमाण मानकर प्रुत क 
| है।यह तो ईस्वर व पुनज की मान्यता को नकार कर भौतिकी नियमों के द्वारा 
ही ष्टि व रुपात होना हो स्वीकार करते है। इस विषय में आप क्या होकिंस को 
अरा मानेंगे? बदि हों, तो आपके महं ददद भास्तर मिथ्यासिदध हो जादेंगे और यदि 
| प्रमाण नहीं मानेंगे तो कहीं प्रमाण मानना तो कहीं न मानना तो स्वार्थपरता ही ळहलायेगा। 


उत्तर- संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं छोता। केवल परमात्मा है पर होता है।इस करण 
बह आवश्यक नही कि किसी व्यक्ति कं मी विचारों का पूर्ण समर्थन किया जादे वा पूर्ण 
विरोध किया जावे। हमे सत्य के ग्रहण व असरा के त्याग में ही उर रहना चाहिए। जो-2 
विचार आपके आत्मा को उचित, सत्य प्रतीत हो उनका स्कार और जो विपरीत प्रतीत हों 
उनका अस्दीकार करना ही न्याय है। जन्धानुकरण किसी का भी उचित नह भौतिकी के 
लिप रा सृष्टि उपति द संपल की यात को मावि एवं उनके अमुची हम सभी 
स्वीकार ही कात हैं। हम इसके साय एक कदम आगे ददकर दह और कहते है कि उन 
नियमों का नियामक एक चेतन सत्ता है। नियम सवय न तो बनते है और न दे स्वयं नित्रण 
मे रहते है।हॉकिस की पुस्तक द गाड डिजायन' को देखे बिना भारतीय मीडिया ने जिस 
नाहला का पएलोर प्रचार किया, वह मूर्खता दा पदूयंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पाप 


का प्रचार जोर घार से होता है और सत्य -पुष्य का प्रचार नहीं होता है। भारतीय मीडिया, 
राजनीति, कथित बुद्धिबावी सभी चारवाक मत में दीक्षित नास्तिक हो चुके हैं। हॉकिंस ने इस 


>> प गारी पवर के द्ववना गियमो जे अपी इच्छ माज सेमा & | 
पू पा नारा जही सासन 
| हन पुस्तक बित पया बाण आदप आदि नाल खनका 
| है कनु र्दी ज 
ओर हे नीत लल हो बक 
जात तनयो क जाल को ने सोदकर अपने विचार में दु 
ए को मलक अपने विचरति? अधवा दे भारदी रत नके प्रति जालबूसकर 
| का करते लुतः बर बि रवद कासर मर रार हे त 
षद सा एव उसके शध -2 कप रजन उदाए मी का 
दे लासा यसे आजतक कवित दावि | 
समझे का परास नैकर रहा तब हॉकिंस को दोष वो ? यदि होकिस के पास: 
(सट गपु किया गया होठ. और भरणा अ घ | 
नक ताचा नकालेका कई शो कारण रंगला उ 
दता दण कि े इय करे पकर भी वाइन रत खा कर 
प चको को पी, जै, घळ, रुएन, त आदि की आक 
"ताजा छुला खण्डन करना चाहिए। तभी सा रम की ओर बनी पहि 
पु इक लिए आर्य दिड को अपना प्रा ता छोणा। 


उत्याय प्रकाश मं हरे तुया यवाद मे पृथिवी से दों को समान 
स ब रासद घा हैकि इस पथि से पूर्ण युवा सत्य be 
प) जा धरातल को घोड कर बाहर निकत आये बो गाय, स ब 
8 ली हभ पूर्ण यवादस्था मं पती सह बाह निकले होंगे। कया तिचि पदा 
४? फिर नन हैस प्रकाश ? | 


हायात कृपया रे गपोदा पैसे छो बहु सवपती से करना दाहिए। | 
(नाकी परवर क इस पर पुनः विचार करें। 


इ विषय में सर्वप्रथम यह ध्यातव्य हैकि जीवन केलिए आवश्वक पदार्थ कौन-2 
से हैं, यह जाना जाये। 


ल; प्रोटीन 
कोका मगत हिका के अनगतबी एन.ए; आर एल; री | 
नआ ष्यं और इमी में होत, आलल, र तण दन 
| आदि तोकी प्रुत रहती है भित प्रकार अब तक की प्रक्रिया उ er 
उ ह अनादि एवं अविनाशी घेतन परमात्मा हारा सरन इ परकार 
उर्क को से आवश्यक जीवरवायी (पायी की उति अनेको 


कायम मम मम आटा 
की उलि का अन्य किसी ग्रह पर होना तथा उ पथिदी पर आना मानते है पलु 
| नदौनतम शोध इसके विपरीत है, जैसा की कहा- | 
The view tele oi ect otgnate onthe eer sl ae | 
it had cooled over a period of many thousands of years is amos! 
unversaly accepted today, [Cel Biology - page = 474] 


अब आगे कहते हैं- | 
A very importart step the formation of a cel must have been || 
the development of ipid membrane. In order bat bidlogial systems 
can function eficenty, ts essential thatthe erzymes comected wih 
successive stages of synthesis of biochenical pathway shouldbe ina 
cose proximity to one arotrer The necessary condliors for tis are 
trained in cels by means cf pit manbrares whch can martain 
total igh concertralon of reactants. The presence of hycrocathons 
eatin he eart's history has aeady been mentioned ... 


Life requires forts mainlanence a contnous surely cf energy 
this could have been provided by ॥॥8#08/8 or visible ight fom the 
sun, or possibly partly from the break down of unstzbe fee radiations 
produces in 08 eartr's atmosphere by utraviolate hgh. [Cel 800प/- 
page-474 by-E.J.AmbrosegDoroity 0. 999; [.०००॥- 973] 


भाव यह कि इस पिव पर ततादनिक, जैविक क्रियाओं सै विभि प्रकार के | 
एजाइमों का निर्माण होकर जीवन हेतु आवश्ष्यक पदार्थों का निर्माण हो गया। इसके साथ ही. 
अनेकत्र रासायनिक पदार्थों द्वारा ही कोशिका भित्तयो तथा जीव द्रव्यादि का निर्माण इस 
भूमि पर हुआ तथा उन कोशिकाओं को सतत पोषण देने का कार्य पृथवी पर उपस्थित 
आवश्यक रासावनिक पदयो तया सूय के प्रकाश ने किया। 


इस दर्मा वैज्ञानिक विचारधारा की पुष्टि ईश्वरीय ज्ञान वेद से भी हो जाती है- 
उच्छ पृथिवी मा नि बाधया:। 


सूपायनास्मै भद सूप दजघना। 


न} 


ददा सिचयेन भूम ऊर्षुहि॥ 


उ्छवमूचान पृथी दति सगर मित्र उपहि अपत्तार। 


ते गृहासो घुतश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्तत्र ऋगवेद 
| !0/I8/22,22 


अर्थात्‌ समय यह भूनि उफी हुई सी अर्थात्‌ कोमल हती है, इस कारण भूसा 

| कॉशिकाओं को कष्ट ह देती है अर्थात्‌ आराम देती है। यह माता कं समान जीव के लिए 

उत्तन तथा सयर परिचारिका छोली है।इस पृची के अचर सहसो पार्थिव परमा घत को 
जाति पिको तथा घर की भांति आयेने दा होते हैं। 


इससे भी बही भाव प्रकट होता है जो वैज्ञानिक मानते हैं। हों, हर प्राणी वा वनस्पति 
| न केवल रासायनिक संयोग मातर से उत हो जाता है बल्कि उस कोशिका में आत्मा का संयोग 


| भी कर्मानुसार होता ह प्राणी (जन्त जयत की ताते पूरव वनस्पति जगत्‌ की उसि दी 
| तथा नतु मे भी मानव की उत्पत्ति सबसे अन्त मे हुयी। 


यहं विज्ञान अब तक डार्िन आदि वैज्ञानिकों की मान्ता के अमुर प्रथम एक 


| कोशी रागी अमीबा की उत्पत्ति मानकर फिर ली से क्रमश: विकसित होकर मनुष्य तक की 
उति मानते रहे है। अब इस मान्यता को विज्ञान भी अधिक महत्व नहीं देता । वैदिक विचारध 
पुसा एक प्राणी के विकास से दूसरा प्राणी उलज्न हंहो सकता, इतना अवशय है कि 
जिस रागी की जितनी आवश्पकतायें अधिक होती है, उ़की उत्पत्ति उतनी ही विलनम्बित 
्ेगी। जैसे यिना वनस्पतियों के जन्तुओं की उत्पत्ति मानें तो उनका निर्वाह नहीं हो तकता। जब 
पशु -प्षियों से पूर् मनुष्य की उत्पत्ति माने तो मुष का निर्वाह नहीं हो सकेगा। इस कारण 
दिका का दास यही है कि जिस प्राणी का शरीर नरं बल्कि मम्तिष्क जितना विकसित है, 
अपेशायें अधिक हैं, उतने विम से उती उतपि होगी। इस प्रकार मुय की उति 
सबसे बाद में होती है। 


जिस प्रकार अभीया आदि एक कोशीय प्राणी की कोशिका का निर्माण रासायनिक 
ब जैविक क्रियाओं से होता है, उसी प्रकार बहुसोशीप जरायुजों को भी शुक्र तया रन का 
निर्माण इस उफनी हुई कोमल तदा समी आवश्यक पदार्थ जो भी माता के गर्भ में होते है, से 
परिप एथिवी के धरातल की परतो में झो जाताहै। अब हम विचारे कि छूण के पोषण के लिए 
माता के गर्भ की आवश्यकता क्यों होती है? इस कारण ताकि भूण को आवश्यक वृद्धि हेतु 
पोषक पदार्थ प्राप्त ो सके, ग को घुएशित कोगल, चिकना आवरण तया आवश्यक ताग 
सि रुके।यदि इन परित्यितियों को माता के गर्भ से अन्त्र कहीं ऊन कर दिया जाये तो 
| ण का विकास दहह जायेगा से चये पैदा किये गये हैं। | 


बह चुबावस्‍्था में 
भि उणो की भाति काप होता है। भववद्‌ बयार जी महा क वह कथन स्या | 
उचित है कि पदि शु उत होत पालन कौन करे और बदि वृद्ध पदा सते तब उनसे दा 
| कर पता! स, अ ला) उर और शिलाए. 


। 


तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्याः 
जुष्ठक उप. 2/3/7॥ 


अर्थात्‌ उत परमातमा से अनेक विद्वान सिद्धि प्रात जन तथा साधारण जन पैदा 
इए। 


आर्य गत के ूरथय विदान आयार्य वैधनाय जौ शास्त्री ने बैदिक पुग और 
आविमानव में टन नगर (अमेरीका) के सिय सौनियन इंस्टीट्यूट के जीव विज्ञान के 
विमागाध्यक्ष डावटर कना को उत करते है 


Man appeared able to think walk and defend him self. अर्थात्‌ 
मुच्य सृष्टि के आदि काल में लपन, घने तया स्वयं की रक्षा करने सर्प होता है। 


यहाँ कोई यह प्रश्‍न करे कि पृथिवी रूपी गर में पो वर्ष तक चा कैसे पलता 
और बढ़ता रहा ? तो इत पर गीरा से पपार सो कोई आपत्ि प्रतीत नहीं होती क्योंकि 
|| जिस प्रकार आज भी एफ बालक जो शगमग 9 मात मा हे गर्भ े रहता प्रसव कै पर्व न 
सांस लता है, न रोता है, न हंसता है, न हाथ-पैर फा है, न खाता, पीता, मल-पूषादि 
| विरर्ित करता है, उसमें प्रसव के तुरन्त बाद सभी किये तत प्रय ऐ जाती है। रद यह 
कया अदभुत बात नही है, आश्चर्यजनक नहीं है? यदि किसी व्यक्त को इ बे दूर रखा | 
जावे और इस प्रसव प्रक्रिया से नितान्त अनभिज्ञ वे तब वह इस रस प्रक्रिया को सम्भव | 
नहीं नेग (यदि उसने अण्डजं की ही पशि देखी ह तो चहज राइ की प्रसव प्रक्रिया को 
जडं से भिल मागन को तैयार नही ेगा। इसलिए इदास्ये प्राणियों की रप्ति असमव 
गहै स, अदभुत अवश्य है। फिर इतनी सृष्ट प्रक्रिया की टित, ्रम्दद्धत, वैज्ञानिकता | 
क्या अद्भुत नहीं है ? तब युदावस्या में प्राणी उत्पत्ति कहा विचित्र रह जाती है? | 

सह भी जानना आवश्यक है कि जिस पकाए रासायनिक अमिक्रियाओं से भूमि 
माता के अन्चरप्राणियों फी उति सोकर भी जुरायुज, अष्डज्‌ तथा सदन एक ह एकार से 
भूमिको परल मडि की भाति युवादस्था मे पैदा हुए उ्त प्रकार रसायनिक अभिक्रिया 
से विभिन्न वनस्पतियों के दीज भूमि की परतो में दनकर तथा आवश्यक पोषक पदार्थ पृथिदी | 


ङ 


5 प पध पपि सादिकालरस बल पवन सैन पे गे वे। | 
भित प्रकार कोई पराणी उन्न होता है, उका भोजन उसे तत्काल मूमि पर तैयार मिलता है। 
नों के अनेकों नए-नारी डे युगे धूप पर प्रकट हुए; एस समय उह पूती 
कल, पलों नन आदि ले परिपूर्ण मसी और वेगि से निकत करतात है फतादि उल 
रकार नेप जिस प्रकार आज बालक (म्वा गाय आदि पशु क) पै 
नाता दु पात करने लगता इ की कई सेवा शंका को उच्काशनही है। 


| 


इंका (3)- महष दानद जी महाराज ने सदय प्राश के दशम समुल्लास में लिखा है कि 
"आप के घर परशू जब रसोई बनावें, तब पु बांध कर बनातें। क्योंकि उनके मुख से 
उब्छिष्ट और निका हुआ वतत भी अन में पे आठे दिन नखछेदन कबं तथा सान 
करके पाक बनाया करे । इससे सिद्ध होठा कि मरं शो के प्रति भेदभाद वा घृणा का भाव 
| तं थे। 


| 
पाधान- शे यह तो सिद्ध है है कि पाक कर्म केवल केद्वारा किया जाये। यदि श | 
| त माना जाता जैसा कि उतत काल पें मना जाता था तो उससे भोजन बनवाया ही क्यों ॥ 
जाता मर स्ट कहते है कि पाक कर्म केवल शूर करे, ब्राहमणादि अपने -2 कर्म करें। | 
जिससे उन्हें विधादि का अध्ययन अध्यापन, राज्प पालन, कृषि व्यापार आदि करने के लिए 
अधिक सपय पिल सके। रही बात मुंह पर पटी बांधने को तो यह स्वच्छता की दृष्टि से कही. 
| ई थन तो यह बात भली प्रकर समझ लेती चाहिए कि शूदर दा ब्राह्मणादिवर्ण जनम छे नहीं 
| कर्म हे ही हते है और भगवत मनसे लेकर मर दयान जी तक की सम्यत रह है। | 
| महाभारत काल पे इस मान्यता का पतन प्रारम्भ हो गया या, जो मर्वे काल में घरमोफर्ष 

बह था, इससे देश में भारी सामाजिक विध्टन हुआ। जरा विचारे कि जिस दुर्भाग्यपूर्ण काल मे 
जमा ब्राह्मण जो भले ही र्मणा अति हे, य व वैश्य की भी कच्ची रसोई नहीं छाले 
दे, वाह ब्राह्मण के घर रसोई केवल शू बनें, ऐसा कहना भी उल समप कितने साहसका 
काम था ? कर्मणा व्यवस्था के आधार पर भोजन बनाने वला शूर ही करेगा, भले ही व 
पनी है गा, बहिन, पलि आदि यो न हो ? तब सिद्ध हुआ कि इनके लिए मर्ने मुख 
पर पदटी आदि की व्यवस्वा करने की साही है। क्या भोगन पर किसी का उचि (जूं 
अन्न का गिर जाना अथवा इवास का लगना शुद्धता व स्वास्थ्य के अनुकूल मिं हो इसी 
सपुस्तात्त में पलि व पति को भी एक दूसरे का उस्छिप्ट खाने का निषेध करते है तब अन्य किसी 
के भी उच्छ को खाने की सलाह कैसे दे एकते हैं? आधुनिक विज्ञान भी इसका सपर्यन 
| करेगा समी के शरीरं की प्रकृति भिन्‍न-2 होने से उचि खाना रोग कारक हो सकता है। | 
इसलिए ही मुख पर पटरी बांधने की सलाह दी है। नखेदन, स्नानादि का परामर्श भी दया है, 
जिससे स्तः धै कि ये सब कर्म चछा एच आरोग्य कौ दृष्टि से करणीय है। इसमें 


क्र 
का आपरेशन करता है, उस समय वहन तो बाहर पहिनने वाले जूते पहित सकता है और न 
साधारण वेशपुषा को ही धारण कर सकता है। यत्कि वह एक विशेषरूपेण जीवाणु च 
पूर्ण शुद्धकी हुई तषा पिता तथा मुख, नाक हदको फक ही आपरेशन करता है तब | 
क्या आप पह कहेंगे किरन अदूत है इस कारण व मुख, नाक सबशो वका है अथवा दह | 
रोगी को अदूत मानकर उसके गन्ध से बचने के लिए अपने मुख, नाक ढकता है। समप्ता हूँ. | 
| कि आप ऐसी मिया धारणा नहीं रखेंगे। यह व्यवस्था कर्म से शृद जो भोजन बनने का काम | 
| रते हैं, उनके लिए ही नहीं है अपितु वर्तमान में माताओं आदि के लिए भी ऐसा करना चाहिए | 
| इनो मरभम रान ह मेभ कक | 
गरने पावे। | 


न~ आप पूवा रोक ऐसे क देकर हमे सुट करता चाह रै, जो न्याय युक्त 
| रह ह। इसी लास में गहे यह भी तो लिखा है "दगडाला शरीर झु के 

परमाणुओं से भरा होता है। वैस राणि रो का ही इसतिए णादि उत्तम दणो के 
सय का खाना और पाष्डालादि गप, मी, रार आदि का न खाना" इसे स है कि 
ऋषि उन ङ्ग मानते थे। 


उत्तर- इस विषय गर्थि के गत्य को सम्पूर्ण हप ले जानने के लिए इससे पूर्व प्रकरण को 
भी जानना आपश्यक है।इल प्रश्न कि गू के घूए पळे अने खाने में जब दोष लगाते है तो 
इक हाथ का बनाय कैसे दा सकते है? के उत्तर में मरि लिखते है- “यह बात कपो 
कलिपत झूठी है क्योकि निने गुड, नी, पठ, दूध, पिसान, शाक फूल खाया, उन्होंने 
जानो सब जगत्‌ भर के हाथ का बनाया ओर उच्छिष्ट खा सिया। क्योकि जब शूद्र चमार, 
भग, यन्मन, ईसाई आदि लोग खेतों यें से ईड को कायते छौलते ......... जब इन 
एवायँ को खाया तो जानो सबके हाप का खा लिया। ......... मूलम, ईसाई आदि 
म मातायं के हाथ के खाने में आयो को भी मयासि खाना-पीना अपराध पीछे लग. 
पता है। परन्दु आप में आयो का एक भोजन होने में कोई दोष नहीं लगता!” इस समस्त | 
प्रकरण पर गम्भीरता से विचार करन से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं- ॥ 


2. जब गुद, चीनी, धृत, दूध आदि हम खाते हैं तब उपर्युका सभी के हाथ का ही नहीं | 
बल्कि परोक्षलपेण उनका उच्छिष्ट भी खाना पड जाता है। | 


मांस मदिरा का सेवन करने चालों के हाथ का इसलिए नसं खाना चाहिए क्योंकि || 
उनकी संति से पे पाप हममें भी आने की प्रवल जाशंका रहती है। 
| 


® 


शरीर अति दुर्ध युक्त हो तो उसके हाथ का खाना भी आरोग्य ad दृष्टि | 


ळू 


£ 


ह नि कारक सेता है, इस कारण ऐसे व्यक्ति के हाथ का बचा में खाता | 
धाहिए।चे काठे है कि दण्डादि का नीर न्य के परमाधुओं से भरा रहता 
|... है। अतः नहीं खाना चाहिए। चाण्डालादि नीच मी, पमारादि: इन शबद का 
प्रयोग किया गया। 


| भिषक गुद, चीनी, पत, दूध आदि खे से सबका छुवा वाउ खाता को जाता है, सद | 
| बात महष उन लोगो को उत्त देने के लिए कही है, जो भइ जे प्रवह समर्थक होकर 
शुमार क हाथ का छाने का निषेध करते है दूसरी बात यह है कि जो हग गु, झड आदि 
| नले के व्यवसाय मे लगे है चाहे उन्हे समाज मंगी, दमा वा कुछ मी बयो नहीं मानता है, वे 
| अठि दुग्ध वाले कार्य नहीं करते हैं, इस कारण उनका शरीर दुर्गन्‍धयुक्त नह होता है। 
| अतः गुड, खांब आदि के खने के समान ही अनेक हाथ का बना भोजन कराने में भी कोई 
| शेष नहीं है। परन्तु वह भी ध्यान रखना है कि वे मय मादि का आदार न करते हों। कोई 
| कहेकि गुद व खां बनाने दाले भी यदि मय मांसादि की आहार करते हों, तो क्या गुद आदि 
| पदार्थ भी नखाये जाये ? इसका उत्तर यह है कि इन पदाय कं बनाने वालो की परीक्षा सत्र 
| रया सम्मव नहीं और उसकी संगति मी इन पदायों के छाने मत्से नहीं होती। इस कारण 
नयमा खे वले यदि गुद आदिवनाते भी हैं, तो थ दोषन होगा पस्चु यदिभोचन 
बनाकर परोसेगे तो उसकी संगति आदि दोष आयेंगे। इस कारण नहीं खानाले नसके 
कारण मोजन करने का निषेध किया है वह चाष्डालादि नीच शब्दों का प्रयोग है। चाण्डाल 
| लोग होते थे जो बष्ठी से दूर मय मांतादि का प्रुर प्रयोग करते तया अति मिन रहते थे। 
उनके साथ ही भौ, चमार आदि का पयोग उन लोगों के लिए किया है, जो चाष्डालादि के 
सपान मांसाहारी, मपी हैं, साथ है पैला आदि दने का काम करते तथा शुद्धता सै अति दूर 
रहने वाले होते थे। वे गुद बनाने वाले के समान स्वच्छ कर्म के करने वाले नहं होते ये। 
कयित जनना जाति भे ही वे भंगी, चमार आदि नाव से सम्बोधित किये जाते थे पुनरि 
वे अपेक्षाकृत स्वच्छ रहते थे, इस कारण उनके हाथ के बनाये गुद, खाद, घूत आदिखाने का 
| निषेध नहीं किया है। जहाँ तक इसके उच्छिष्ट वा गन्दी के समावेश की बात है, तो इसका 
| अर्थ यह नह कि गुद आदि बनाने दातो को ऐसा करना ही चाहिए।महरि की दृष्टि मं उन 
| भी स्वच्छ रहना व स्वच्छता से ही ये सब कर्म करने चाहिए परतु वे ऐसा प्रायः नहीं करते तब 
| दे पाका खाना एक विवशता भी मानी जा सकती है। यह भी एक तथ्य है कि गु आदि 
| अति उच्च ताप पर बनने से वे शुद्ध हो जाते हैं, वकि भोजत बताते समय इतना उच्च ताप 
| नहीं होता साथ ही मोजन करने में यह विवशता कभी- 2 आपक्का में ही होती है तब 
प्राण र दुर्ग व हा से ग्रस्त शोगों का बनाया भोजन करना वा उनके संग करना 
भी उचित होगा। हमे स्वच्छता वा अहिंसा जैसे पवित्र भावों को सूआूत, भेदभाव जैसे 
शरूणित व अधर्मयुकत व्यवहार से नहीं जोडने चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि हर 
| धृह समान कर्म नहीं करता। भोजन वाले शूको पिब ही रना चाहिए चा उके 


| माता पिता कोई भी सतिन कार्य क्‍यों न काने ले घ जरा वां कि यदि कोई गरी | 
| साफ करने का काम करे और सारे हिन इसी मे रहे तया भली प्रकार हाय, मुखा रीर की 
शुद्धि न करे। ल विसर्जन के पश्चात भीमली प्रकार हस्त रान न करे। चमदे का काम 
करते हुए शरीर की अति शुद्धता पर ध्यान न दे, तब ऐसी परिस्थिति में उक हाय काना 
| भोजन उसके परिबार बालों को भी नहीं खाना चाहिए। उसके घर भोजन बनाने वाली 
माताओं को तो पवित्र रहनी चाहिए। आप जानते है कि सभी परिवारों में मां रोका 
में भोजनादि पाक से प्‌ हैरत हैं इसका पालन प्राय: सभी करते हैं, तब क्या पाना 
जायें कि यह माताओं के प्रति भेदभाव का सूचक है। यदि आपके हाथ रगु हैं, तब 
क्या आप उत हाथों े भोजन करना चग? यदि ही, तो मको दोष कैसे ये सकते हं? 


जरा बताइये कि जब कोई सर्न किसी रोगी का आपरेशन करता है, तब वह क्या किसी 
साई कर्मचारी को वहाँ थियेटर में आने देगा? क्या यह ऐसा किसी मेदभाव के कारण 
करता है? दह सर्जन न केवल सफाई कर्मचारी को व्क किसी सर्जन को भी बिना उचित 
गणवेश व जीवाणुरोध के प्रवेश नहीं करने देगा। क्या यह भी छूआएूत है ? यदि नहीं तो 
पाकशाता जो आपरेशन कस के सान ही पित्र होनी चाहिए, की स्वच्छता को लेकर ऐसे 
प्रश्न क्यों खदे किये जाते हैं? आश है कि आग के कथित समाजवादियों को स्वच्छता व 
कहूणा से भी घृणा हो रही है, यह कैसा पागलपन है। यदि ऐसा समाजवाद सभी भोजनालयो 
एवं चिकियो में लागू कर दिया जाये तो अनेक संक्रामक रोगों का प्रकोष हो जायेगा 
दप गुण में दोष व अपने दोष मे गुण ही देखने के अस्याली हाँ, उनका कया 
हो? 


प्रशन सत्पार्थ प्रकाश में बाए-2 मंगी, घमार य नीव शब्दों का प्रयोग किया गया है ? क्या 
ये सब घृणा वा भेदभाव के सूचक नहीं है क्या ये आपत्ति जनक नही है ? क्या एसे शब्दों का 
प्रयोग किसी मानवतावादी को शोमनीय है? 


उतत हो, वर्तमान काल में इनका उपयोग आपत्तिजनक माना जाता है द है भी, परतु 
इसके समाधान के लिए इसी पुस्तक के अध्याय 'पथप्रष्यें का दम्प' को ध्यान से पढने का 
कष्ट करें, जलं बताया है कि भाषा देश व काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। हा 
इस पर विस्तार से विचार किया गया है। पनरपि एक उदाहरण द्वारा मं इसे पुनः स्ट 
करना चाग पूर्व मे कोई व्यक्त लघुशंका करने को 'मूतना' कहता था जो प्रवे" | 
घालु से निन मूह शब्द से बना है। यह शब्द न तो बुरा है और न असभयत का प्रतीक 
पु उसके खुछ काल भयात्‌ अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव से संस्कृत शस्य भू के प्रा 
'मूत' वा 'मूतना' शब्दों को अपद व गवातों की भाषा के शब्द माना जाने लगा। अग्री 


हा 


य 
ला पूरिन वद प्रो प्रचलिठ हुआ इधर भाएतीव प्यते लोगो ने 'लुशंका' 
शब्द का आविष्कार किया। थीरे-2 यूरीत व लघुशंका दोनों के स्थान पर मू त्यागने को 
बायरूम जाना व न केवल मूत्र त्यागे के स्थान को अपितु मल तयाग के स्थान को थी 
>ॉयलेट' शब्द परे सम्बोधित किया जाने लगा।जो शब्द कमी “टटूटी' घर था पुनः 'पराज़ाना' 
धुत दन पुनः 'टॉयलेट' हो गया। अब मन व मूत त्याग दोनों ही स्थान को 'टॉपलेट' 
नहीं बल्क 'बायलूम' कहने लगे। सान घर भी बायरूम और ममू त्याग का स्थान भी 
बायरूम ।यह भाषा का हो प्रवाह है मं यह कहने मं थी लज्जा आने गी कि मै याग वा 
जोव के लिए जा रहा हू। जरा सोये, कि आण कोई फड मै मूतने वा गल त्याग करने जा 
रह हूँ लो आप उस पर हंस पदेंगे और उमे गार कहें) और आप वायरूम शब का प्रयोग 
होकर समय व प्रगतिशील हो गये ? बस भाषा ऐसे है बदलती है। इसका कोई दोष भी नहीं 
मानना चाहिए। यह भाचा का एक स्वाभाविक गुण है। अतः महर्षि ने जो उतके काल में 
प्रचलित शब्द थे, ह प्रबोग किये हैं।इनको लेकर शोर नहीं मदाना चाहिए। आश्चर्य है कि 
आज कुछ उच्च स्तरीय वैदिक विद्वान माने लाने वाले भी इनं से डर कर ऋषि की 
भाषा को सुधारने की वकालत करने लगे हैं? क्या पूर्व काल कं सभी मों की भाषा को 
सुधारला लेखकों के साथ यय होगा? क्या ऐसा करना किमी का अधिकार हो सकता है 
नही मेरी दृष्टि मं कमी नहँ। वर्तमान परिवेश को देख उस पर अपनी टिपणी दी जा 
सकती है। हां, इतना अवश्य है कि भंगी, चमार आदि गोप्यो वर्तमान में नहीं करना 
चाहिए क्योकि वर्तमान भाषा मे ये शब्द अच्छे नी माने जा सकते पनत किसी पुरान रय 
की भाषा को ही बदल दिया जाने लगा तो भाषा के परिवर्तन का इतिहास ही समास हो 
लाधेगा।किर तो प्राचीन सभी ग्रन्थों को संशोधित करना गा रु कया सारम कोई भौ 
सम्प्रदाय दा समाज ऐसा करना पहा? 


इल्यलम्‌! 


FRM =: विनम्र निवेदन :- 
मान्यवर ! आशा है कि आपने इस पुस्तिका को ध्यान से पढ़कर पूज्य 
आचार्यजी के कार्य व उद्देश्य की महत्ता को मली माति समझ लिया सोगा, ऐसी 
हम आशा करते हैं । यदि आपके हृदय च मस्तिष्क वेद के इस अपूर्व कार्य के 
लिए उत्सुक हुए हों और हमें अपना सहयोग करना चाहें, तो निम्न प्रकार से 
सहयोग करके हमसे जुड सकते हैं । 
(3) प्रतिवर्ष न्यूनतम बारह हजार रूपये अथवा जीवन में एक बार एक लाख 
रूपये दान देकर न्यास के सहयोगी संरक्षक बन सकते हैं । आपको न्यास की | 
वार्षिक बैठक में विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया जाता रहेगा । 
(2) प्रतिवर्ष न्यूनतम छः हजार रूपये अथवा जीवन में एक बार पचास हजार 
रूपये का दान देकर न्यास के विशेष आमन्त्रित सदस्य बन सकते हं । आपको 
भी वार्षिक बैठक में अतिथि रूप में आमन्त्रित किया जाता रहेगा । 
(3) वार्षिक एक हजार रूपये अथवा एक सौ रूपये मासिक देकर सहयोगी 
सदस्य बन सकते हैं । 
(4) अपने नाम से कमरा आदि बनवा सकते हैं । 
(5) अपने किसी परिजन की स्मृति में अथवा यों ही स्थिर निधि में धन जमा 
करा सकते हैं जिसके ब्याज का उपयोग न्यास करता रहे । जब तक न्यास ब्याज 
का उपयोग करेगा तब तक यदि स्थिर निधि सहयोगी संरक्षक वा विशेष 
आमन्त्रित के बराबर है, तो आपको भी उसी श्रेणी का सदस्य माना जायेगा । 
नोट :- उपर्युक्त सभी सहयोगियों को न्यास की 0.^\ दवारा की हुई वार्षिक 
ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाया करेगी । जो सज्जन स्वयं तो सहयोग करने की 
स्थिति में न हों परन्तु दूसरों से सहयोग करा सकते हों, उन्हें न्यूनतम 8 सदस्य 
बनाने पर उसी श्रेणी का सदस्य माना जायेगा । 


Cs वयोवृद्ध विद्वान, संन्यासी, साधु, महात्‌ वैज्ञानिक महानुभाव | 
आशीर्वाद तया बौद्धिक सहयोग दे सकते हैं । 


ट 7) विद्यार्थी, किसान, म ब्यापारी आदि अपनी श्रद्धा व समर्थय के 
अनुसार सहयोग कर सकते हैं । आई. आई. टी., इंजीनियरिंग अथवा विज्ञान 
के उच्च शिक्षा वा शोध स्तर के छात्र अपना बौद्धिक सहयोग भी दे सकते हैं। 


¬; विशेष निवेदन :- 


यह कार्य अत्यन्त पवित्र है, इस कारण आचार्य श्री की भावनानुसार 
विनम्न निवेदन है कि जिनकी आजीविका किसी भी प्रकार की हिंसा, चोरी, | 
तरकर, अश्लीलतावर्धक साधनों, नशीली वस्तुओं की बिक्री, घोखाधवी, शोषण | 
डे पर निर्भर हो तथा जो निर्थन भाई अपनी सामर्ध्य से अधिक (अथवा | 
अपने परिवार में केश करके) दान देना चाहते हो ऐसे महानुभावं की सदूभावना 
का धन्यवाद करते हुए भी हम उतका दान लेने में असमर्थ हैं ।कृपया ऐसा करने 
का प्रस्ताव करके हमे लण्जित न करें । हां, जो बनु ऐसे कर्मों को त्याग कर 
हमले जुडना चाहें, तो उनका हार्दिक स्वागत है । 

कृपया अपना चैकाड्रापट/धनादेश “प्रमुख, श्री वैदिक स्वस्ति 
पन्था न्यास” के नाम (केवल खाते में देय) भेजने का कष्ट करें साथ ही 
अपना नाम व पता साफ अक्षरं में लिखकर अवशय भेजने की कृपा करें । 
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा, भीनमाल, खाता सं. 447400000005849 
में ऑन लाइन भी आप धन जमा करवा सकते हैं परन्तु ऐसा करने वाले 
महानुभाव अपना नाम व पता दूरभाष द्वारा तत्छाल सूचित करने का कष्ट 
करें, जिससे समय पर रसीद भेजी जा सके । 
नोट : न्यास को दिया हुआ दान आयकर अधिनियम की धारा 80 जी. के 
अन्तर्गत कर मुकत है । 


-+ निदवेदक :- 
श्री वैदिक स्वस्ति पन्था न्यास, वेद बिज्ञान मन्दिर 


नागल-मीम, दाधा-भीनगएल (पगालोर) राजस्थान 


परमेश्‍वर की आज्ञा का घालन करते हुए यदि अज्ञानी-जन मेरे 


|| जीते-जी मेरी अंगुलियों को काटकर बत्ती का भी काम क्यों न लें, किन्तु 


|| कहते हैं कि जिसका बिरोधी कोई भी न हो सके । 


||... जो बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं उनका शहण और जो | 
एक दूसरे के विरूद्ध हैं उनका त्याग कर र्ते बर्ताव तो जगत्‌ का पूर्ण हित | 


| आवना को त्याग देता है ।चह उतने ह पुरूपार्थ से दूसरों के दुःख निवारण 
|| करता है निते पुरूषार्थ से बह अपने कार्य करता है । ऐसे ज्ञानी जन ही 
_बास्तव में आत्म प्रेमी कहलाते हैं । 
जैसे समाधिल्‍्श योगीजन परभु ध्यान में मग्न हो जाते हं यैसे ही 
| कप से कम एक घपटा सब अलुष्यों को प्रभु की उपासना में भम्द हो जाना 
चाहिये । 


